अकाशक ६४--- 
विप्लव कार्यालय . 
लखनऊ: 


अनुवाद सहित सर्वाधिकार 
लेखक द्वारा स्वरक्षित 


सुद्ठक 
साथी प्रस 
लसख्स॒न ऊ 


समपण 


बुद्धि वल यद्यपि बहुतेरा, 
मन में छाया घोर अंघरा -- 
तू मन की श्राँखें खोल , 
ले तर्क॑ तराजू तोल,”” 
बावा, मन की शआ्राँखें खोल ! 


यशपाल 


विषय सूची 


१. परिचय 


. साहित्य, कला और प्रेम 


३. दरिद्रनारायण की पुजा मत्र कर ! 


. मनृष्यत्व का श्राधार या विनाश की सम्यता 
. स्त्रियों की स्वतंत्रता श्रौर समान श्रधिकार 

. भगवान के कारिच्दे ह 

. रामराज्य की पुड़िया 

. मनृष्यत्व की हुंकार | 


चक्कर क्लब 


परिचय:-- 


अपने कुछ मित्रों को क्लब का वहुत झौक़ हैं। घास की हजामत कर 
संवारे हुए टैनिस के लानों से घिरे कई क्लवों में, जहाँ कांच की . खिड़कियों 
और मभिलमिल परदों की श्रोट में मेज्ञों पर सजे विललौर और चांदी के वर्तन 
दिखाई देते हैँ, जहां वढ़िया सिगरेटों और सिगारों के बुएँ से आरती उतारी 
जाती है, जहाँ से कहकहों और किलकारियों की दवी-दवी आवाज़ें श्राती है 
उन्होंने करांक कर देखा हैं परन्तु वरामदों में खड़े, सफ़ेद चोगों पर लाल पेटी 
बांधे चपरासियों के भय से उनकी वहां पहुंच हो नहीं सकती । जैसे पत्तल पर 
चील के जा बैठने से कौवे दूर ही दूर मंडराकर कांय-कांय करते हैं, ठीक वैसे ही 
अपनी भी अवस्था है परन्तु श्रावश्यकता और इच्छा तो अनुभव होती हैं । 
हाथ पर के असमर्थ होने पर भी जुबान तो चल सकती है । कविता से प्राप्त 
होने वाले सांसारिक आनन्द की भांति श्रपने साथी भी कह-सुतकर ही मन को 
तृप्णा पूर्ण करने का यत्न करते हैं । मकान के छिये किराया और फर्नीचर के 
लिए पैसा नहीं ; अपना सत्संग हो तो कहां ? निश्चय हुआ कि घूम-फिर कर 
दिल वहलाया जाय, जगह-जगह का रस लिया जाय और अपने क्लब का नान 
रहें---/चक्‍्कर-क्लंब ।॥' 


हाथ में कुछ साधन न होने पर भी चक्‍्कर-वलव का प्रत्येक मम्वर तीस- 
मार जां हैं। उन्हें विश्वास है कि उनकी प्रत्येक बात अ्रपूल्य है | उनकी वातों 
पर समाज श्राज भले ही खीसें निकाल कर हँस दे परन्तु कल उनकी कदर 
होगी । सम्भव हैं, वे बातें प्रमाण के तौर पर काम आयें | उस समय उनके 
बचनों के सम्बन्ध में शंका और विवाद न हो; जैसा गाज शास्त्रों के सम्बन्ध 
में होता हैं कि कौन वचन प्रक्षिप्त (वाद में मिला दिया गया) और कौन मूल 
हैं इसलिये इन्हें छपवा देने का प्रवन्ध किया गया हैँ | चत्रकर-कलब की इन 
वातों को छापने का साहस किया केवल 'विप्लव' ने । परन्तु चक्‍क्रर-क्लव के 
भाग्य से विप्लव' सरकार के कोप का पात्र बने गया । विप्लव के बन्द हो 


(६) 


जाने पर चक्‍कर-क्लव नें अपनी जान बचाने के लिए 'विप्लवो-ट्रे क्ट' में 'वेकार 
एण्ड कम्पनी लिमिटेड” का भेस घारण किया । वाना तो बदला परन्तु वान न 
बदली । विप्लवी टुं कट भी इस अग्नि को पचा ने सका श्रौर वह भी मारा 
गया ) सो सत्य की पुकार को जीवित रखने के लिये इसे अंय रूप घारण 
करना पड़ा । |  * 
चक्‍्कर-बलव के लिये 'बेकार एण्ड कम्पनी' नाम उसके गुण के अनुरूप 
_ ही हैं। बेकार कहलाने में मेम्बरों का तिर॒स्कार नहीं वल्कि गौरव है । वेकार 
से अभिप्राय-श्रपदार्थ, फिजूल या निकम्मा श्रादमी नहीं। बह नहीं कि जो 
कोई चाहे खाली हाथ हिलाता और जम्हाई लेता श्राकर बेकार एण्ड कम्पनी 
लिमिटेड था चक्कर क्लब में श्रा वैठे। चार आना संलाना चन्दा देकर भी 
इसमें जो चाहे भरती नहीं हो सकता । चक्‍्कर-क्लव में 'वेकार' ज्ञव्द का अर्थ 
है:-- (क) ऐसे लोग जो यत्वत करने पर भी निर्वाह के लिए कारोबार नहीं पा 
सकते । वेकार की वास्तविक परिभाषा यह है कि वह समाज की मौजूदा हालत 
से परेशान हो शऔर उसे बदलने की इच्छा और यत्न करे । ऐसे राजनैतिक 
और सामजिक कार्यकर्ता ही 'वेकार एण्ड कम्पनी लिमिटेड' 'चक्‍्कर-क्लव' के 
मेम्वर हो सकेंगे जो काकवृत्ति से यानी कौवे की तरह छीन-मपट कर अपना 


. निर्वाह चलाते हैं और सदा ऋान्ति के लिये कांय-कांय किया करते हैं। जो 


.. लोग घर में काफी मालमता होने के कारण कोई काम करने की जरूरत नहीं 

. समभतते, वेकार एण्ड कम्पनी लिमिटेंड' के मेम्वर नहीं वन सकते । उदाहरणत्त: 
इस देश की बढ़ी-बड़ी रियासतों के मालिक वेकार फिर करते हैं या सेठ जी 
भी दुपहर के समय भोजन करने के बाद कुछ देर बेकार में सुस्ताते हैं। बह 
लोग बेकार नहीं गिनें जायेंगे और न 'वेकार एण्ड कम्पनी लिमिटेड' के मेम्वर 
वनने के हक़दार होंगे । 


(ख) वेकार एण्ड कम्पनी लिमिटेड या चकक्‍्कर-वलव के सदस्य दा प्रकार 
के होंगे । एक सम्मानित बेकार; जिन्हें निर्वाह के लिये कोई रोजगार मिल ही 
नहीं पाता । समाज ने मौजूदा व्यदस्था पर शहीद होने के लिये उन्हें चुवा है । 
उन्हें मजबूर होकर समाज की मौजूदा व्यवस्था को बदलने की चेप्टा करनी 
ही होगी । यों तो संम्पूर्ण समाज दुखी और शंकित है परन्तु जिनका दुःख फिल- 
हाल सहा जा सकते योग्य है, वे कुछ समय या कुछ पीड़ियों तक उसमें सड़- 


(७) 


गल सकते हैं। परन्तु जिनके जिए मौजूदा समाज में जीवित रह सकते का 
कोई भ्रवसर हैं ही नहीं, वे समाज की अवस्था में परिवर्तेन करने के लिए यत्न 
त्यों न करें ?'” उन्हें इसमें कौन जोखिम ? कोई उनसे क्या. छीन लेगा ? 
इंवकी लगाने में उन्हें डर क्या ? उन्हें कुछ निचोड़ना नहीं पड़ेगा ? इनसे 
वीरता झौर साहस की आशा कर क्लव इन्हें सम्मान के योग्य समभत्ता है । 

(ग) सम्मानित या विश्वस्त वेकारों के श्रलावा क्लब में 'एण्ड कम्पनी 
या सहायक लोग भी सम्मिलित हो सकते हैँ । एण्ड कम्पनी या सहायक लोग 
उन्हें समझा जायगा जो छुद्ध श्रर्थ में तो वेकार नहीं परन्तु श्रपने परिश्रम का 
पूरा फल नहीं पा सकते या जिन्हें श्रपनी शक्ति और योग्यता के अ्रनुसार परि- 
श्रम करने और उसका फल पाने का भ्रवसर नहीं । स्पष्ट शब्दों में कहा जाय 
कि जिनकी श्रावश्यकतायें पूरी नहीं होतीं और जिन्हें तरक्की का श्रवसर नहीं ? 
उदाहरणतः ऐसे कारोबारी जो बड़े रोज़ गारियों के मुकाविले श्रपना कारोबार 
नहीं चला सकते या ऐसे नौकर लोग, जिन्हें सदा ही बेकार बन जाने का भय 
बना रहता है । इस श्रेणी में दफ्तरों में काम करने वाले क़लम-मज़दूर या 
कारखानों में काम करने वाले वे सव मझदूर शामिल हैं जिनकी नौकरी की 
ग्रोर दफ्तरों और कारखानों के बाहर वेकारी से परेशान खड़े लोग भूखी- 
नजर लगाये रहते हैं श्रीर श्राघा पेट मजदूरी लेकर भी इन बेचारों की नौकरी 
भअपट लेने को तेयार रहते हैं । 

(घ) वे किसान जो पर्याप्त भूमि न होने के कारण या भूमि से की ग्ई 
पैदावार श्रनेक उपायों से भूमि के मालिक के पेट में चले जाने के कारण 
परेशान रहते हैं । किसानों की ऐसी सन्‍्तान जो अपनी पैन्रिक (औरस) भूमि 
के अनेक भाइयों में वेंट जाने और भूखे मरने की श्राशंका से व्याकुल है 
बेकारों की एण्ड कम्पनी या सहायकों में शामिल हो सकते हैं । | 

(ड़) जेल जाने के शादी सत्याग्रही, जिन्हें राष्ट्रीय श्रान्दोलन से केवल 
इतना सम्पर्क है कि वे सदा जेल जाने के लिए तैयार रहते हैं-- क्योंकि जेल 
में न रहने के समय वे वेकार (यहाँ बेकार झब्द का श्रर्य 'निकम्मा' है) ही 
रहते हँ-- भी सहायक सदस्थ समझे जा सकते हूँ । 

(च) साधु-सन्‍्त, चन्दाग्राही और भिख्मंगे लोग, जो भीख मांगकर 
इंदले में दुआ और शाशीरवाद दे देते हैं, वेकार नहीं त्तमकऋ जायंगे । उनकी 
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रोजी हैं, खाते-पीते लोगों को पुण्य करने का अवसर देकर उनके लिए स्वर्ग 
पहुंचने का प्रवन्धच करना | एं से लोग समाज की मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन 
लाने की कोई श्रावश्यकता भ्रनुभव नहीं करते । स्त्रियों की समस्या श्रलवत्ता 
कुछ टंढ़ी हैं। समाज के लिये पैदावार करने के दृष्टिकोण से इस देश की 
सभी स्त्रियां श्रायः बेकार रहती है । निर्वाह के लिए नौकरी मजदरी वे नहीं 
दूंढ़तीं । उन्हें उसकी जरूरत भी महसूस नहीं होती । क्लब का फैसला है कि 
उन्हें वेकार नहीं समझा जा सकता | क्योंकि वे सव वास्तव में घरेलू नीकर 
। रोटी, कपड़े और जेवर पर वे घर सम्हालने और बच्चे पैदा करने का 
काम करती हैं । वे न वेरोजयार हैं और न वेचैन हैं । 
स्त्रियों के लिए संस्कृत साहित्य में 'वामा' शब्द आया है । श्र्थात वे उल्दे 
चलती हैँ । मौजूदा सामाजिक स्थिति में उनका तज़े बिलकुल उल्टा है । 
ग़रीव श्रेणी की स्त्रियां जिन्हें घर के भीतर था वाहर मेहनत मजदूरी करनी 
पड़ती हैं और जिन पर पड़ती है मार; भारत की संब से श्रधिक शोपित झीर 
दलित श्रेणी किसानों और मजदूरों की भांति वेजुवान और चुप हैं। मध्यवर्ग 
तथा ऊँचे वर्ग की स्त्रियां जिन्हें घर में या बाहर कोई मेहनत नहीं करनी 
पड़ती और जिनकी नाजवरदारी के लिये उन्तके मर्द मदारी के रीछ की तरह 
नाचा करते हैं, दिल वहलावे के लिये स्वतंच्रता और समानता की मांग का 
प्रस्ताव पास करती रहती हैं। इनकी स्वतंत्रता का नुसखा हँ--पतति की छत्र- 
छाया बनी रहे, सिर पर जिम्मेदारी कोई न हो और स्वच्छन्द्रता पयप्ति रहें 


(छ) स्त्रियों की मेम्वरी वेकार में और एण्ड कम्पनी वा सहायकों में 
बिलकुल ही मना नहीं है परन्तु केवल वही स्त्रियां इसमें सम्मिलित हो सकती 
हैं जो असंतुप्ट है| भ्रसंतुप्ट 'झब्द का सद्दी श्र्थ समक् लेना आवश्यक हूँ 
जेवर काफ़ी न मिलना या सन्तान न होना असंतोप का मुतासिव कारण नहं 
समझा जायगा | स्त्रियों के लिये असंतोष के मुनासिव कारण यह हो सकते हैं 
मन माफिक पति से मिल सकने के कारण ग्रपना जीवन निरर्थक समम रही 
हों या श्रायु काफ़ी हो जाने पर भी कहीं पत्नी की नौकरी न मिल सके । 


उद्देश्य और साधन 
चक्कर-क्लब के संगठन का उद्देश्य है--अपनी समस्या को समझना। दिल 
का युवार निकालना । चक्‍्कर-कलव में किसी भी विषय पर विचार हो सकता 


हि] 
हैं । राजनीति, समाज, सहित्य, नाच-गान कोई भी विपय, जिसका मनुष्य के 
जीवन से सम्बन्ध हो, चक्‍कर-क्लव के विचाराधीन हैं। इस रूप में बेकार 
एण्ड कम्पनी लिमिटेड, अनलिमिटेड या असीम है परन्तु पैसे-चेले के मामले में 
नितान्त लिमिटेड या सीमित हूँ । 


पघिशेप फारण 

यों तो सम्पूर्ण देश, जाति या राष्ट््‌ से ही वसा हुआ हैं परन्तु यह सम्भव 
नहीं कि उंगली उठाकर वता दिया जाय कि जाति या राष्ट्र कौन और कहाँ 
है । इसी प्रकार यह वता देता कि चक्‍्कर-क्लब या वेकार एण्ड कम्पनी कौन 
और कहाँ है, कठिन है । जिस प्रकार राष्ट्र या जाति की भावना व्यापक और 
सत्य हैं उसी प्रकार चकक्‍कर-क्लव की भावना भी । यह भावना है, भ्रसंतोपष को 
पाप न सम उसे प्रकट करने और असंतोष के कारणों को खोजकर उनका 
उपाय करने की । चक्‍कर-कलवब की विद्येपता हैं कि समस्याश्रों को व्यक्तिगत 
रूप में सीमित ने रख कर उन्हें सामाजिक रूप देने की प्रवृति । शास्त्र में कहा 
है, कलौ शक्ति संघे श्रर्थात कलियुग में शक्ति-- संगठन और सामाजिक भावना 
में ही हो सकती है । इसलिये वातवीर, भ्रसंतुष्ट बेकार वीरों का यह हवाई 
संगठन 'चवकर-वलवा और 'वेकार एण्ड कम्पनी लिमिटेड' के रूप में प्रकट 
हुआ है । 
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भारत के प्राचीन कवियों ने वर्षा ऋतु का जैसा वखान किया है, उस 
सव से सहमत हो सकना चक्कर क्लव के सदस्यों के लिये कठिन हैं । वह्‌ समय 
और था, वे आ्रादमी और थे; वे गये, उनका समय गया । 


श्राज प्रशस्त विशाल प्रास्रादों में गवाक्ष से आती हुई वर्षा की महीन- 
महीन फुहार, सामने क्षीणकटि, कसी हुई अंगिया में जोबन दवाये, मेंहदी से 
चित्रित दो ऊंगलियों से घूंघट का कोना उठा, कान तक फैले नयनों में मुस्क- 
राहट भर, वाण छोड़ती हुई नायिका कहां हैं; जो मेघों की गर्जना से भय- 
भीत हो नायक से लिपट जाती थीं ? और कहां हैं भश्रव वे ग्राम-बचुएँ, जो 
उमड़ते-घुमड़ते, ऊदे-ऊदे बदरा की ओर अपने कजरे नयतना फैला साजन की 
याद में वेसुवध हो जाती थीं ? साजन के लौट श्राने से पहले ही बूंदों से चूनरी 
का चोखा रंग फीका पड़ने पर जो हाथ उठा बादल कां श्राप देती थीं ? जिनके 
सरस नयनों से नगर की अट्टालिका और ग्राम के पनघट पर रस वरसता था ? 


श्यौर श्राज ? 7 आज तो वे जाज्ेंट की 'डलशेंड» साड़ी पहन, कालिज 
की लारी में वेठ, साजन समूह पर बहुत-सी घूल श्रीर उड़ती-उड़ती नज़र डालती 
हुई वहां जा छिपती हूँ, जहां लोहे के सींखचे जड़े फाटक पर लिखा रहता 
हु--“वर्गर इजाजत भीतर जाना मना है ।” गागर की जगह उनकी बगल में 
दवी रहती है छतरी । रूनुन-कुनुन करन वाले पायजेब की जगह जिनके पैरों 
से आती है, ऊँची एडी की खट-खट की ग्रावाज । वह ऊँची एड़ी, जिसे बेंघ 
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कर कोई भाग्यशाली कांटा उनकी महावर रंगी एड़ी को चूम नहीं सकता और 
किसी भाग्वशाली देंवर को वह एड़ी छ पाने का भ्रवसर नहीं ! 


आ॥ाज वर्षा की प्रतीक्षा रस राग के लिये नहीं की जाती । कंकाल देह 
किसान मेघों की श्रोर शंकित दष्टि दौड़ाता है, इस श्राशंका से कि फसल न 
होने पर लगान कहां से दिया जायंगा श्रोर पुरवासी (नागरिक) भेघों की 
प्रतीक्षा करते हैं लू से कुलसे शरीर पर फली हुई घाम के कारण फटने 
वाली चिनगों से छटपटाते, बन्द कोठरी में पसीने से गलते और दम घुटते 
हुए झरीर के लिये शीतल: वायु का. मोंका पा सकने की श्राशा में" आर 
शआ्राज पावस की क्रीड़ा होती है, वेसमय वरसते मेघों को उलाहना देने में । 
भीगते कपड़ों से गली के कीचड़ में फिसलते-फिसलते वाबुओों के दफ्तर पहुँचने 
में । जहां देर से पहुँचने के कारण साहंव की घुड़की और जुर्माना, घर लौटते 
समय पर्याप्त सौदा न ले श्रा संकंने से घरवाली का तिरस्कार उनकी प्रतीक्षा 
करता हूँ । श्राज पावस की कीड़ा होती है, वर्षा में भाग-भागकर चचुआती 
छत पर मिट्टी डालने जाने में और टपके के नीचे घड़े के ठीकरे सजाने में । 


वर्षा ऋतु की निरंतर वर्षा में दो जीवों के बुरे दिन श्रा. जाते हैं । एक: 
घोबी के गधे के जिसे सिर भर छिपाने की जगह भी नहीं मिलती ओर दूसरे 
चक्‍्कर-क्लव के शौकीन तवीयत पर साधन-हीन मेम्वरों के; जिन्हें कोई स्थान 
नहीं मिलता, जहां चार जने मिल वक-भूक कर दिल की भड़ास निकल सरके। 


जाने क्या सोच कर पानी तीन दिन से वरसे ही जा रहा था। किसी 
पार्क की घास पर या सड़क पर चकक्‍्कर-वलव का सत्संग हो सकना सम्भव न 
था, इसलिये उस रविवार की दोपहर को चक्‍्कर-क्लव के सज्जनों के सबर 
का बाँध टूट गया। क्लब के एक भलेमानुस सहायक भेम्बर के घर, वराम्दे 
में ही उन्हें एकत्र होना पड़ा । ह ह 

यह सज्जन भलेमानूस इसलिये हैं कि इनके यहाँ एक पुराना तख्त है 
और कुछ मोढ़े पड़े रहते हैं। मेहमानों के सम्मान के विचार से गृहपति ने 
किसी-न-किसी .तरह तेल में छुँंकी घुघुनी का -प्रवन्‍्ध किया | विना दाँव के 
दाश खेलने की भी-तजवीज की गई परन्तु उसमें किसी.का मन न लगा । _ 


एक सज्जन को शायद वरस भर से विछड़ी अपनी युवती पत्नी की याद 
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ने सताया | भ्रपने घुटनों का श्रालिगंन कर कुछ विस्मृति के से भाव में उनके 
मुख से निकल गया--“प्राज जो घर पर होते” “४?” 


उनकी इस दर्द भरी कराहटठ को सुन उन की वग्नल में बैठे सज्जन ने 
किलकारी भरकर कहा-- “वाहरे पट्टु आज जो घर पर होते “न 
हाँ-हाँ, श्राज जो घर पर होते" !” दो तीन दफ़े वे दोहरा गये और 
फिर स्वयं ही उनकी आँखें भी किसी कल्पना या स्मृति की ओर चली गई । 
कुछ खोये से बैठे रहे । 

इनकी वात को उठाया तीसरे सज्जन ने, “आ्राज जो घर पर होते” शब्दों 
को तौल कर वे बोले - “आज “ जो" घर पर होते ?”*“ समस्या पूर्ति 
की जाय ?” | 


समस्या पूर्ति की कोशिश की गई। किसी ने कहा,--“झायरे घने-चने 
चदरवा, सजनी सूनी परी सेजवा ।” और श्रागें न कह सके । किसी ने कहा, 
'मन मोरा तरफ़े नन्‍हीं-सन्‍हीं बुंदियाँ "7" ” और रह गये. । 

मकान नामवबारी कच्ची ईंटों के इस चौखटे के सामने, जहाँ तख्त पर 
चकक्‍कर-क्लव का सत्संग जम रहा था, जरा दाई ओर एक भव्य मकान हैं । 
दो मंजिल का, नये ढंग का, नया मकान सीमेण्ट से पुता हुआ । ऊँचा कुर्सी- 
दार उसका नीचे का वरामदा लाल रंग की टाइल से मढ़ा है। वरामदे की 
सीमसेण्ट की वनी धन्ती से गमलों में लटकने वाली बेलें लटक रही हैं। भीतर 
के कमरे की खिड़कियाँ वरामदे में खुलती हैं । खिड़कियों पर रेशमी जाली 
के परदे पड़े हैं सही, परन्तु वर्षा के कारण होने वाले अंधेरे का उपाय करने 
के लिये भीतर जो विजली का तेज वल्व जलाया गया था, उस से सब कुछ 
दिखाई दे रहा था । 

यह कमरा वह था जिसे भले आदमियों के यहाँ ड्राइंग रूम या बैठक 
कहा जाता हैं । दीवारें थीं हल्के नीले रंग में पुती हुईं | उन पर कांच सढ़े 
बड़े-बड़े फ्रेमों में चित्र लटक रहें थेः-यमुना तीर पर चीरहरुण, प्रसिद्ध 
सिनेमा नटी क्लारा वो, नतेंकी ह्ाइटरोज, नृत्यरता मेनदा और नील-बर्णा 
कृष्ण के गले में गोरी बांह डाले, वंशी को शिक्षा प्राप्त करती हुई राधिका । 
नीचे तीन-चार छोटे फ्रेमों में योरूपियन चित्रों को प्रतिछाप थी । अँगीठो को 
कानस पर बिछी जाली को कालर पर विलायती उर्वशी (वेनिस) और रम्भा 
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(डायना ). की हाथ-हाथ भर क़द की नग्न मूर्तियां विस्मय की मुद्रा में खड़ी 
देखने वालों को विस्मित कर रहीं थीं । फ़्ं पर विछा था नीला कालीन ! 
कमरे के एक कोने में रखा था रेडियो, जो दुपहर के प्रोग्राम में गा रहा था-- 
“मोरे श्रेगना में श्राये झाली, में चाल चलूं मतवाली””'' । चोली पै नजरिया 
जाय, मोरी चुनरी लिपट मोसे जाय “जप! ॒ 


रेडियो के समीप खड़ी थी, प्याज की गांठ की तरह अ्रनेक छिलकों में 
लिपटकर रहने वाली एक युवती । श्रायु के विचार से वे युवती थीं परन्तु ' 
घर की सहलियत के. विचार से लड़की । उनकी साड़ी का भड़कीला लाल 
किनारा कमर से ऊपर और नीचे के पुष्ट भागों की ओर संकेत कर रहा था । 
उनके एक हाथ में था 'सारंग'# । रेडियो की टेविल पर उनके दायें हाथ की 
' उँगलियाँ झोर कालीन पर दाँये पैर की चप्पल ताल दे रही थी । वायें पैर 
पर वो दिये उनका शरीर डोल रहा था । दूसरे कोने में ढलती श्रायु के एक 
भलेमानुस सुबह का भ्रखवार देख रहे थे । 
क्लब के लोग घुघनी चवाते हुए उड़ती-उड़ती नजर उस श्नोर फेंक लेते 
थे | बलव में सन्नाटा था क्योंकि क्लब के इतिहासज्ञ कहाने वाले सव से बड़- 
बोले भेम्वर सतृष्ण श्राँखों से खिड़की की राह उस श्रोर ठकटकी लगाये थे । 
गृहपति ने उन्हें उस ओर घूर-घूर कर न.देखते रहने के लिए कहा परन्तु 
उत्त र मिला--“हम . किसी का कुछ छीन लेते हैं क्या ? देखना भी मना है ? 
जिसे पा नहीं सकते उसे देख ही लेने दो ! कविता पढ़कर जैसे रस मिलता 
: हैं, वैसे ही देखने में भी सुख होता है । इसे दृश्य काव्य ही कह लीजिये ! 
और फिर हम निष्काम भाव, दाशनिक रुप से देख रहे है, इस में हज ? ” 
“उसी समय एक भेम्वर को जाने क्या सूझी कि वे गाने लगें--“जारी 
वदरिया जा, तू साजन का संदेशा ला ! ” 
गृहपति ने घवराकर कहा --“मभाई दानिक ! क्यों फजीहत कराना चाहते 
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हो, जानते हो यहाँ सव इज्जतदार बड़े श्रादमी रहते हैं” 


साहित्यिक ने विगड़ कर ऊँचे स्वर में कहा--“हम किस से कम इज्जत- 
दार हैं जी ?” 





* रेडियो के प्रोग्राम का पत्र 
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इनकी सहायता में बोल उठे दाशनिक--“हम साजन को संदेशा भेजते 
की बात करें तो बेहयायी और दूसरे श्राचल पकड़कर खींच लें और हंस-हंस 
कर भणड़ें, चोली दवायें तो कुछ चर्चा नहीं ““हम जिक्र भी करते हैं तो हो 
जाते हैं बदनाम, दो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता ।” 


सहसा सामने के मकाल में बरामदे के सुन्दर लाल फर्श पर कालिख और 
कीचड़ से भरा एक जूना छप से श्रा गिरा। 


खिड़को के समीय बैठ श्रखवार पढ़ने वाले प्रोढ़ पुश्ष हाथ में श्रखवार 
थामे वरामदे में निकल झाये । गरज कर उन्होंने कहा --“यह क्या छिवालपन 
है ?” पल भर में उनका क्रोच और तीखा स्वर चरम सीमा पर पहुंच गया- 
“हरामज़ादे कहीं के, मजाक करते हैं, रसिया वनते है नंगे कहीं के ? *"" ४' 
यहां भलेमानुसों की वस्ती में वहु-वेटियों के बीच मज़ाक करते हैं ! ” 

क्लव के गृहपति भय से कांप उठे । उन्होंने समझा, उनके मेहमानों की 
रसिकता फल लाई । कुछ दूसरे मेस्चर भी सकपका गये। 


प्रौढ़ पुरुष की इस ललकार के उत्तर में सामने और भ्रगल-बग़ल के 
मकानों से --”हैं, हैँ, क्या, कया ! ” को आावाज़ीं ** “आते लगीं । 


उस समय दिखाई दिया, गली के कीचड़ में फिसलने का भय न कर, 
जल्दो-जल्दी क़दम उठाता हुआ एक महरा; श्राकमण से बचने के विचार से 
दोनों हाथ सिर पर रखे, भयमीत मुद्रा में भागा चला जा रहा हैं। सम्मा- 
नित सज्जन के मुख से निकलने वाले वाक्य-बाणों का रख उसी ओर था। 
यह देख क्लब के सज्जनों का भय दूर हुआ कि उनकी रसिकता का मेंद न 
खुल कर वह अ्रपराध वन जाने से वची रही । 


सामने और श्रगल-वग्गल के मकानों से “क्या-क्या और क्यों-क्यों” का 
कुछ उत्तर न दे, प्रौढ़ सज्जन तीज स्वर में चीखे चले जा रहे थे --“बदमाश 
लुज्चा, हडियां तोड़ दी जायेंगी, सिर काट लिया जायगा""! 

इस रोमांचकारी दृश्य से श्राकपित हो गली में वर्षा और कीचड़ की 
परवाह न कर बहुत से भले आादभी उनके वरामदे में भ्रा कूदे | गली की भद्र 
महिलायें भी कौतूहल न रोक सकी और खिड़की तथा किवाड़ों की सांव से 
वह दृश्य देखने लगीं। अवसर देख चक्‍्कर-क्लव के सज्जन मी चहां जा पहुंचे । 
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बार-बार यह प्रइन पूछे जाने पर कि श्राखिर हुआ क्या और कैसे; प्रौढ़ 
तज्जन मुख से थूक की फुहार छोड़ते और अच्श्य महरे की ओर हाथों से 
इशारा करते हुए बोले--“अजी वो हरामजादा महरा यहां गली में छिनारा 
करता हैँ | बदमाश ने सामने की उस खिड़की की तरफ इश्कारा किया"--- 
हाथ बढ़ा कर सामने के मकान की ओर संकेत कर उन्होंने कहा, “और चहां 
से महरी ने उत्त से दिल्‍लगी करने के लिए यह कीचड़ श्र कालिख भरा जना 
उस पर फेंका और देखिये यहां श्राकर गिरा । तमाम दीवारें और पाम रखने 
के यह पीतल के गमले छिठा गये । देखिये तों साले बदमाश की केरतूत ! 
जूतियां लगें तो होश आये ।” 

“कहां गया बदमाश, साला ? मारो साले को ! “-_कई ओर से ललकार 
सुनाई पड़ने लगी गनीमत यह हुईं कि महरा गली से निकल चुका था और 
वर्षा के कीचड़ में महरें को गली-गली ढूंढ़ कर उसे शिष्टाचार की शिक्षा देना 
किसी के लिये मनोरंजक न था | 

संकेत से सव॒ को चुप कराकर चक्‍्कर-वलब के इतिहासजन्न ने पूछा-- 
“आखिर इस महरी ने यह किया वयों ? महरे ने गाली दी होगी १” 

“अर्जी वाह ?”--हाथ को तिछें झ्ागे बढ़ाकर प्रोढ़ सज्जन ने कहा, 
“बह साली मुस्करा रही थी “बदमाश है एक नम्बर की ! ” 

चक्कर-कलव में साजन को संदेशा भेजने का गीत गाने वाले दाशनिक ने 
कहा--“तव तो दोनों प्रेमी जीव हैं । महरे के प्रेम आवाहन के उत्तर में महरी 
ने प्रेम बाण चलाया परन्तु वाण लक्ष भष्ट हो आप के वरामदे में आा गिरा ।” 

उनकी इस वात का विरोध गली के एक महाशय ने किया--/प्रेम . 
क्या ? “” बदमाश हैं साले !” दूसरे एक महाशय ने कहा, “प्रेम क्या ? 
यह वया ग्रेम है कि राह चलते खिड़की में बैठी औरुत को इशारा कर रहें 
हैं और वह किवाड़ की झ्लोट से कांक रही है ?““यह प्रेम है बा लुच्चापन 
ओर छिलारा ।7 

“तो फिर प्रेम है क्‍्या/--दाशनिक साहब पूछ बैठे । 

गली के एक दूसरे सज्जन ने.उत्तर दिया--“यह साले कमीने प्रेम थोड़े 
ही कर सकते हैं? यह तो बदमाशी करते हैं /---एक और महाश्यय वोले, 
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ध्ञरे प्रेम तो वहत वडी चीज है पर कोई प्रेम कर सके तव त्तो उसे कहते 
है जैसे मीरा प्रेम करती थीं । उन्हें प्रेम दीवानी कहते थे और जैसे रावा ने 
प्रेम किया था । 


“यह तो सब ठीक है, परन्तु वह प्रेम होता क्‍या दार्शनिक ने 
फिर पूछा । 


चक्‍्कर-क्लव के साहित्यिक वोले,--“प्रेम-प्रेंम सव कोई कहे प्रेम न जाने 
कोय ! शब्दों में प्रेम को प्रकट कर देना कठिन हैं। यह मन की स्वर्गीय 
भावना है। क्‍या खूब कहा है शायर नें, जिन्हों का इश्क सादिक हैं त्री कब 
फरियाद फरते हैं। लवों पै मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं ।--शऔर 
एक गहरी साँस ले, अपने रूखे लम्बे केशों को छिटका कर उन्हों ने कहा, 
“प्रेम बिना सूना हैं संसार ! प्रेम ही है जीवन का सार ? वह साहित्य की 
सुगन्ध हैं। वह वकने की चीज नहीं, अनुभव की वस्तु है ।” 

गली के एक और महाशय वोल उठे--“प्रेम क्ष्या, मोह है एक किस्म का ! 
जो मनुष्य को भ्रन्धा कर देता है | वास्तविक प्रेम तो वह है जो भगवान से 
हो ! सांसारिक प्रेम कूठा हैं और भगवान का प्रेम सच्चा | एक को कहा 
जाता है इब्के मिजाज़ी यानी शभाने-जाने वाला प्रेम ओर दूसरा है, इश्के 
हकीकी यानी सदा रहने वाला" ॥:27 


आध्यात्मिकता की गंव से दार्शनिक को छींक श्रा जाती है। मठ टोक 
बैठे---"क्यों साहव, प्रेम क्या इन्द्रियाँ और मन से परे, कोई सदा बनी रहने 
वाली ब्राध्यात्मिक वस्तु से भी हो सकता है १” 


“हो क्यों नहीं सकता” --भगवान के प्रेम का समर्थन करने वाले सज्जन 
ने कहा, “हो क्यों नहीं सकता ? शन्नाव्यात्मिक प्रेम शारीरिक प्रेम की तरह 
क्षशिक नहीं। प्रेम तो भगवान का रूप है और भगवान प्रेम रूप हैं। महात्मा 
गांवी न्ते कहा हँ ००+१+१+१०७३०७००००००० न्‍? 


“किसी ने कहा सही”--दाशनिक ने फिर टोका, “पर सवाल तो यह 
है कि प्रेम होता हैं श्रांख, कान, नाक आदि इन्द्रियों श्लौर मस्तिप्क से । यह 
सभी वस्तुयें शरीर का अंग हैं, भोतिक हैं और क्षण भंगुर हैं। जिन वस्तुग्रों 


< 
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की ओर इन्द्रियां और मन श्राकषित होते हैं वे भी भौतिक और क्षशाभंगर 


_ हैं। इन दोनों के न.रहने पर 'अमर' प्रेम रहेगा तो कैसे और कहाँ ? ” 


श्राध्यात्मिक प्रेम का समर्थ करने वाले सज्जन ऋ्रुद्ध हो गये--“तुम 
श्राध्यात्मिक प्रेम की वात क्या जानो ? तुम फंसे हो इन्द्रिय वासना के फेर में ।” 


वासना के लांछन से लज्जित न होकर दाशंनिक ने पुछा--"“तो महाशय, 
इन्द्रियों और मन के बिना इच्छा ओर वासना रहित आत्मा प्रेम करती 
कंसे है ?” 

इस प्रश्न का कोई उत्तर श्राध्यात्मिक प्रेम. के प्रेमी सज्जन ने न दिया, 
मांनों उन्हों ने कुछ सुना ही नहीं । वोल उठे इतिहासज्ञ --/इन्द्रियों और मन 
के विना प्रेम कैसे होगा, यह नहीं समक सकते खूब । भरे वैसे ही जैसे बर- 
सात के मौसिम में गुड़ की भेली पड़ी पड़ी पसीजा करती है ।” 


“यानी श्राप आात्मिक प्रेम को नहीं मानते ?”-- श्रात्मिक प्रेम के वकील 
विस्मय से चिल्ला उठे । 

“ग्रात्मा होती क्‍या है ? - किसे कहते हैं न्ञाप श्रात्मा ?”--वाश्शनिक ने 
प्रश्न किया । आत्मा जैसी सर्वमान्य वस्तु के विपय में- शंका होते देख सभी 
को विस्मय हुश्रा | आव्यात्मिक प्रेम के समर्थक तिरस्कार के स्वर में बोले, 
“ग्रात्मा नहीं जानते ? श्रात्मा वह हैं जो आप में बोल रहा है ? और इस 
शरीर के जैसा का तैसा वना रहने पर जिस श्रात्मा के अ्रभाव में सब समाप्त 
हो जायगा । आत्मा अमर है और निलिप्त | गीता से कहा है “वैन छिदन्ती 
शस्त्राणी "यानी आत्मा वह है, जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला 
नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, 77 
बम त . ० 

इतिहासन्न नें विस्मय प्रकट किया -“फ्रायरप्रफ़, वाटरप्रूफ़, एयरप्रूफ 
और बुलेटप्रूफ *? चीज़ तो जवरदस्त हैं साहव ! हवाई हमले में विशेष 
उपयोगी होनी चाहिये । परन्तु यह पहचान जो आपने वताई कि हम में और 
शआ्राप में जो कुछ वोलता है. वह आत्मा हैं, कुत्ते बिल्ली में जो वोलता है, वह 
आत्मा.हैं तो रेल के इंजन में कौन बोलता है ?” 

# जिस चीज़ पर आग, पानी, हवा और गोली का असर न हो सके । 
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“क्या झ्जीव दलील देते हैं साहव श्राप/--आत्मावादी साहब ने कुछ 
ताराज़गी से उत्तर दिया--/इंजन जैसी निर्जीव वस्तु की उपमा आप जीवों 
से देते हैं । मनुष्य की शक्ति के बिना इंजन हैं बया चीज़ ? मनुष्य की झक्रित 
है, भ्रात्मा ।” 

“जीव और निर्जीव में क्‍या भ्रन्तर हैं साहव ?” दाशनिक पूछा बैठे । 

“जीव और निर्जीव में भी भ्रन्तर भ्रापको दिखलाई नहीं देता”---बिगड़- 
कर एक सज्जन ने पूछा | 

बहुत विनय के ढंग से दार्शनिक ने उत्तर दिया--“दिखाई देने की बात 
न कहिये साहब ? रेडियो में श्रापको दिखाई देती है केवल मैशीन परन्तु रांची 
और हजारीबाग के प्रान्तों में रहने वाले कोल-भीलों को यकीन नहीं श्रा 
सकता कि उस में श्रादमी बंद नहीं है । औरों की वात छोड़िये, श्रफ्रीदियों 
के मौलाना लोगों का ही फ़तवा हैं कि रेडियो शैतान की ताक़त और 
श्रावाज़् हैं ऐसे ही ज्ीव के बारे में मतभेद हो सकता हैं। कोई कह सकता 
हैं कि बोल सकना जीव का गुण है । परन्तु बहुत से जीव हैं, जैसे भ्रनाज 
में या फलों में पड़ने वाले कीड़े जो बोल नहीं पाते | कुछ लोग कहेंगें कि 
चलना-फिरना, हिलना जीव का गुर हूँ परन्तु समुद्र की तह में या चद्टानों 
की सतह पर रहने वाले जीव या वनस्पति हिल-डुल भी नहीं सकते । फिर जीच 
निर्जीव की पहचान कैसे ? खैर श्राप यह तो मानते हैं कि जीव-जन्तुओं में 
जीव और श्रात्मा होती हैँ फिर यह बताइये कि जिस प्रकार पशु मनुष्य की 
तरह शारीरिक प्रेम करते हैं उसी प्रकार वे मनुष्यों की तरह प्रात्मिक प्रेम 
भी करते हैं या नहीं ? ” 

श्रात्मावादी सज्जन विगड़ उठे --“झाप पशु और मनुप्य को एक में मिला 
देना चाहते हैं ?*” मनुष्य के समान बुद्धि पद्ु में कहाँ है ? ” 


“जी यही तो निवेदन करना चाहता था ! पशु और मनुप्य में श्रन्तर है 
केवल बुद्धि का। बुद्धि पशु में भी होती है परन्तु उसका बुद्धिवल कम रहता 
है, या कहिये उसका विकास मनुष्य की बुद्धि के जितना नहों होता | काम 
मनुष्य भी वही करता है जो पश्चु करता है परन्तु वुद्धि की सहायता से श्रधिक 
संवार कर श्रौर श्रधिक सरलता से । सभी मनुष्यों में भी एक-सी वुद्धि नहीं 
रहती । जंगली मनुष्यों में कहीं कम बुद्धि होती हूँ । सब पशचुझ्नों में भी बुद्धि 
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- एक सी नहीं होती; कुछ में कम कुछ में श्रधिक। वृद्धि कम हो या श्रधिक, 
शारीरिक धर्म यानी सन्तानोत्पत्ति के उद्देश्य से प्रकट होने वाला प्रेम सभी 
जीवों और मनुष्यों में होता है । श्रपने क्रम को जारी रखने के लिए ही 
सृष्टि स्त्री-पुरुष में आकर्षण पैदा करती हैं ॥ प्रेम और आकर्षण का 
प्राकृतिक, शाइवत और मूल रुप यही है | जंगली और बिलकुल जाहिल 
मनुष्य ऐसा ही प्रेम करते हैं, शभ्रात्मिक प्रेम वे बेचारे नहीं जानते | वृद्धि 
और शिक्षा बढ़ने. से प्रेम का रंग भी बदलने «लगता हैं | इन्द्रियां थक 
जाती हैं । उन से .एक सीमा तक ही. तृप्ति हो सकती हैं। इसलिये मनुष्य 
कल्पना श्रौर बुद्धि द्वारा भी खूब सुख भोगता हैं परन्तु इस मानसिक सुख का 
भाधघार इन्द्रिय सुख की कल्पना- ही हैं। इच्द्रियों से किये जाने वाले प्रेम में 
छीना-कपटी और मार-पीट का डर रहता है इसलिए जब इन्द्रिय प्रेम का सुख, 
किसी को कुछ कहे विना अ्रहिंसात्मक रूप से, कल्पना-ही-कल्पना में भोगा 
जाता हूँ, तव उसे श्रात्मिक प्रेम कहते हैं | वास्तव में यह सव इन्द्रिय भोग 
के चतुरता पूर्णो ढंग हैं । इसे चाहे साहित्य कहिये या भगवद्‌ प्रेम कहिये ।” 

दाशनिक द्वारा की गई प्रेम की यह व्याख्या साहित्यिक को पसन्द नहीं 
भाई । भ्रनुत्साह से वे वोलें--“मनुष्य की जितनी सद्भावना है, श्रेष्ठता है, 
उस सब को इन्द्रिय सुख का नामे दे देने से काम नहीं चल सकता । श्राप 
कहते हैं, प्रेम इन्द्रियों का आकषंरा मात्र है तो बताइये मित्र-मित्र में, भाई- 
बहिन में जो स्वर्गीय आकर्षण हूँ, उस का इन्द्रिय सुख से क्या सम्बन्ध है ? ” 
दाशंनिक के मुख के सामने अपना हाथ लाकर उन्हों ने मुदठी यों सहसा 
खोल दी जैसे दलील का तोता उड़ा दिया हो । 

साहित्यिक ही की भांति हाथ का संकेत कर दार्शनिक उत्तर देना चाहते 
थे परन्तु उनके उठते हुए हाथ को श्पने हाथ से रोक इतिहासज्ञ वोल उठे-- 
“मित्र-प्रेम या दीदी-भैय्या का प्रेम यदि प्राकृतिक वस्तु हैं तो यह पश्नओं में - 
कहीं क्यों नहीं दिखाई देता, साहब ! ” । 

“तो आप निरे पशु वन जाना चाहते हैं क्या ? “---आत्मावादी नें शंका 
की । इनकी इस चोट से चारों ओर बिखर गई हँसी और मुस्कराहट की पर- 
वाह न कर दाशंनिक ने उत्तर. दिया, “पञ्ष नहीं वव जाना चाहते परन्तु 
पाखण्ड भी नहीं करना चाहते । 
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“पाखण्ड कैसे, साहव ? “चौंक कर साहित्यिक ने पूछा । 

“गही कि स्थ्री-पुरूष के प्राकृतिक झ्राकर्पण को श्रात्मिक-प्रेम श्रौर शुद्ध 
प्रेम का नाम दिया जाय और फिर समाज के भय से वैठे-बैठे पसरीजा 
जाय । भैया-दीदी का प्रेम यदि प्राकृतिक और स्वाभाविक हूँ तो वह माता के 
प्रेम की तरह सब जगह समाच रूप से क्‍यों नहीं होता ? भैया-दीदी के प्रेम 
का उफ़ान खास कर नौजवानी सें ही वयों आता हैं और बहिनें तो एक दूसरे 
के प्रेम में आहें भरती नहीं ।” 


हाथ उठाते हुए एक साहव ने सुझाया--“माना-माता ! परन्तु माता के 
स्नेह में इन्द्रिय सुख कहाँ रहता हैँ, साहब १” 


उपस्थित जनता की श्रांखों में मलकने वाली घुसा की उपेक्षा कर दाएों- 
निक ने उत्तर दिया--“परन्तु माता का स्नेह है क्‍या ? इन्द्रिय सुख का परि- 
खणाम ही तो ? माता का स्नेह प्राकृतिक है व्योकि प्रकृति या सृष्टि के क्रम 
को जारी रखने के लिये वह झ्रावर्यक हैं, परन्तु यह भ्रात्मिक प्रेम किस खाज 
की द्रवा है ?” 


इस बहस में किसी का उत्साह न देख उन्होंने फिर पुछा-- “क्यों साहब 
यह महरे-महरी का प्रेम किस श्रेणी में श्रायेगा ? यदि 

उन की वात पूरी होने से पहले ही एक और महाशय दीच में बोल 
दिये -- “परे साहव आप भी वया वहहते हैं ? छिनारा श्रौर लुच्चेपने को प्रेम 
का नाम दे बदनाम करते हैँ ।” उनके समर्थन में दों-एक श्रीर भी ऐसी ही 
आवाजें झाई । 

“सो तो ठीक हूँ---इतिहासज्ञ गम्भीरता से बोले, “परन्तु साहित्य में 
तो इसी प्रकार के प्रेम का चर्चा मिलता है । वासना से व्याकुल या प्रेमाकुल 
हो महरे ने गली से कुचेष्टापूर्ण संकेत किया और महरी ने प्रेम में उठा कर 
मार दिया जूना । परन्तु भागवत में भगवान्‌ इष्ण के जिस प्रेम का वर्णन हैं 
उस में तो भगवान नंगी नहाती सुन्दरी ग्वालिनों के लंहगे,बोती ही उठा पेड 
पर चढ़ गये बंध 


इन्हें टोक कर प्रीढ़ सज्जन ने कहा--“बया चकते हो जी, जाकी रह 
भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी लिन तेसी | 7 तुम आध्यात्पिक्क प्रेम 
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को क्या समझो ? और अ्रपनी नीच भावना से ही भगवान की लीला का 
अर्थ लगाते हो ।” 


दार्शनिक बोले-- “साहब, श्राध्यात्मिक प्रेम तपुंसक प्रेम है। .वासना को 
पूरा करने की जब सामर्थ्य न हो तो मन को वहलाने का तरीका है। स्वर्थ 
जो कुछ कर सकने का भ्रवसर नहीं, भगवान के नाम से उस की कल्पना कर 
मन को बहला दिया। भ्रपने को कृष्ण समक लिया और समझ लिया कि 
कातिक की पूनों के दिन बगल में सखियों को समेट जमना तठ पर रास कर 
रहे हैं ; मनचाहे प्रेमी को पा सकने का साहस नहीं, गाने लगीं - मोरे पिया 
हंदय बसत हूँ, कुंज करूं दिन राती । इन्द्रियों की विकलता से मन में उठने 
वाले उफान को सनन्‍्तुष्ट करने का यह एक ढंग है, जिसमें बाधाओं का सामना 
नहीं करना पड़ता | इस प्रेम में इन्द्रिय वासना का स्थान नहीं तो लियटने- 
चिपंटने की चर्चा की जरूरत; उस श्रनुभव को याद क्‍यों किया जाय ? ” 

क्लब में एक कामरेड दाशनिक के मुख की बात ले उड़े--“भरे सुनिये, 
हम बतावें श्राध्यात्मिक प्रेम ऐसे हैँ जैसे कभी ननन्‍हा वच्चा घोड़े के लिये 
जिद करने लगे तो काठ का घोड़ा उसे देकर समझा दिया जाता है कि देखो 
कैसा भ्रच्छा घोड़ा है इस से खेलो ! वही बात है, वासना को तृप्त करने के 
साधन श्र श्रवसर हैं नहीं, भर गाने लगे कि सब से सुन्दर प्यारा तो श्रपने 
मन में ही है और लगे अपने ही गले में गलवहियाँ डालने ! या जैसे कालिज 
के लौंडे सिनेमा एक्ट्स की तसवीर को प्रपनी प्रेमिका मान कर खुश हो 
लेते हैँ 

साहित्यिक महाशय ने कहा--“यह समझ और रुचि का प्रइन है। 
साधारण बुद्धि के मनुष्य को जहां केवल काम-वासना दिखाई देती हैं, परि- 
माजित रुचि और कला के पारखी वहाँ कला की उत्कृष्ट कृति देख पाते हैं ! ” 

उन की बात को ठीक से न संमक कर क्लब के कामरेड हाथ जोड़ 
बोले--“साहित्याचार्य जी, कृपाकर साधारण बुद्धि की समर में श्राने योग्य 
भाषा में समभझाहइये ! ” 

अ्रपनी प्रखर कलात्मकता के संतोष से साहित्यिक महोदय की श्राँखें ऊपर 
चढ़ गईं । दाँयें हाथ की त्जनी उंगली उठा वे वोले--“सुनिये गुलाव का एक 
फूल खिला हैं। पूंछ और सींग हिलाता हुआ बैल श्राता है,श्रौर जिल्ना के एक. 
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लपेटे में फूल को निगल जाता हैं। इसी प्रकार पंछ और सींग रहित पुरुष- 
पशु के लिये तरुण सुन्दरी के लावण्यमय शरीर का उपयोग उसे बाहों में 
निचोड़ लेने के भ्रतिरिक्त और कुछ नहीं । परन्तु सहृदय रसिक, कलात्मक 
कवि उसे केवल इन्द्रियों के भोष का ही साधन नहीं समझता | वह उसे व्यापक 
सौन्दर्य का प्रतिनिधि समझता है) वह ऊषा की झरुण श्राभा में, सूर्यास्त की 
रक्तिम छटा में, चौदस के चाँद में, जल पर नाचते कमल में, कोयल की कूक 
में, मुग के नयनों में उसे देख पाता है" *“" ह 

दाशंनिक महोदय ने टोक दिया--“रसिक महोदय, रस भंग के लिखे 
क्षमा चाहता हूँ'“*“कलाविद रसिक लावग्यमयी तरुणी में जो सौन्दये देख 
पाता हैं, उस भाकपण का भाधघार क्या है ? 


रस भंग हो जाने के कारण साधारण श्रवस्था में प्रा गये साहित्यिक थी 
के नेत्र और हाथ फिर फड़क उठे । पुलकित हो वे चोले--“सौन्दर्य की पूजो, 
सत्यम्‌-शिवम्‌ सुन्दरम्‌ कौ श्राराघता ! /” 


दार्शनिक ने फिर पूछा--“परन्तु कोई वस्तु सुन्दर लगती हैँ तो उसका 
कारण होता है, किसी तृप्ति की भ्राशा या तृप्ति की स्मृति, जो मनुष्य के 
मन में चाह को गुदगुदा देती है।।* "०१४ 

चौंक कर कवि महोदय ने कहा--“अ्रहा, देखिये मन की तृप्ति, कल्पना 
की उड़ान शोर वुद्धि के सुख को श्राप नहीं मानते क्या ? ""'/* रे 

कामरेड वोल उठे--“मन की तृप्ति और बुद्धि का सुख क्या हवा में 
कुलांचे मारेगा ? कुलांच मारने के लिये भी किसी स्थान पर पांव टिकाने की 
झावद्यकता होती ही हैँ । लावण्यमयी कामिनी की मुस्कान आपको याद श्राती 
है, इसलिये कि उस मुस्कान के वाद किसी और वस्तु की भी भाशा की जा 
सकती हैं। कामिनी की मुस्कान नारंगी का सुन्दर छिलका हैं । भ्रापको तृप्ति 
छिलके से नहीं, रस से ही होगी । कमल. का फूल सुन्दर लगता है तो इसलिमे 
कि उस से लावण्यमयी के कपोलों की याद रसिक जनों को झा जाती है। 
लाल कोमल पल्‍्लव श्रच्छे लगते हैँ तो इसलिये कि उससे सुन्दरी के होठों की 
बाद झा जाती हैं। उनके उपयोग का ध्यान झा जाता हूँ । मन का सुख है 
भोगे हुए भोगों की याद या मोग की कामना से भीतर टबलना'' यही 
साहित्य हैं ।” 
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इन्हें टोंक, सबल घूंसा ऊपर उठा एक और सज्जन ने कहा--“यह सब 
काम-वासना और अश्लीलता है इसीलिये ऋषि दयानन्द ने इस प्रकार के 
अइलील साहित्य को निपिद्ध वताबा हैं | यदि हमारी ऋपनी सरकार हो तो - 
ऐसी कितायें जब्त हो जाँय ! -- इन महाशय की वात की शोर कुछ भी 
ध्यान न दे साहित्यिक महोदय ने श्राखें तिरछी कर अत्यन्त विस्मय के स्वर 
में पूछा--/इन्द्रिय भोग से परे श्राप मन-के श्रस्तित्व को स्वीकार नहीं करते 
क्या ? तो यह इच्छा उठती कहाँ हैं ? मन इन्द्रियों से पृथंक वस्तु हैं श्रीमन॒ ! ” 
दाशंनिक ने उत्तर दिया--'मन इन्द्रियों का केन्द्र हैं।” परन्तु उस 
ओर किसी ने ध्यान ही न दिया । ह 


साहित्यिक का समर्थन करने के लिये दबानन्द के मदत बोल उठे--“जी 
हाँ, गीता में लिखा तो है कि इन्द्रियाँ घोढ़े हैं और मन उनका साथी । सारथी 
को चाहिये कि घोड़ों को वद्म [7 . 

“ठीक हैं आपका कहना, परन्तु सारथी थोड़ों को दक्ष में इसलिए नहीं 
रखता कि थोड़े मार्ग पर खड़ें-खड़ें पंत्थर न हो जाँय ! वह तो उन्हें इसलिये 
वश में रखता है कि भटके नहीं, तेंज़ चाल से चलें ओर दूर से दूर की मंजिल 
पर जल्दी पहुंचे; यानी भोगों को अधिक मात्रा में भोग सकें | ब्रह्मचर्य से: 
शरीर को सबल इसलिये बनाया जाता हैं कि वह भोग के लिये श्रघिक 
समर्थ हो ।/ ह ह 

क्लब के कामरेड कहते चले जा रहे थे परन्तु उन्हें टोक कर प्रौढ़ ने 
सुकाया---/मंजिल इन्द्रियों का भोग नहीं, मोक्ष और भगवान की प्राप्ति है।” 

उन्हें तत्काल उत्तर मिला--“क्षमा की जिये ! मोक्ष और भगवान इन्द्रियों 
का विषय नहीं हैँ । सोक्ष के लिये कमल और कामिनी की चर्चा की आ्रावदय- 
कता नहीं । 

साहित्यिक की ओर देख दार्शनिक ने प्रइन किया--“क्यों साहव यही 
हैं न उद्देश्य साहित्य का ? 

अपने लम्बे सुख केशों में उंगली चलाते हुए विचारपुरां मुद्रा में साहित्यिक 
जी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया---दिखिये, यह वात ठीक हूँ, और नहीं भी 
हैं । वह यों कि इन्द्रिय सुख तो संसार में है ही परन्तु वह क्षरिषक है । उस से 
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ऊँचा सुख हैं काव्य सुख, जो चिरस्थायी है । वुद्धि का सुख, इंटेलेक्ट्चुश्रल 
प्लेयर ! इन्द्रियाँ थक जाती हैं परन्तु मन नहीं थकता । मन का सुख, वृद्धि 
का सुख स्थिर रहता है। केवि श्रपनी कल्पना की भूमि पर झाब्दों की शक्ति 
से सुख की जो नदी वहाता है, वह सदा ही रसिक जनों को तृप्ति देती है**'।” 

“तृप्ति देती है किसे ? ***”“उसका उपयोग क्‍या हैं ? ”--दाशेनिक ने 
दांये हाथ का घूंसा वांये हाथ की हथेली पर सारकर पूछा । 


भपने नेत्रों को आधा मूंद, शान्त स्वर में साहित्यिक महोदय ने उत्तर 
दिया--“तृप्ति ? “साहित्य स्थूल इन्द्रियों की तृप्ति का विपय नहों है । उस 
सुख की प्राप्ति के लिये स्वृूल सांसारिक सावनों की ओर नहीं दौड़ना पड़ता । 
वह सुख श्रात्मतृप्ति देता हैं । स्वयम्‌ अपने ही भीतर, जिसे स्वान्त: सुखाब 
कहना चाहिए ?” 

दाशनिक बोले--“इन्द्रियों की पहुँच से परे मन और श्रात्मा की तृप्ति 
साधारण स्वस्थ वृद्धि के लिये सम्भव नहीं, साहित्यिक महोदय ! ऐंसी तृप्ति 
ग्रभ्यास और विश्वास से ही हो सकती हूँ श्रोर उसके लिये चाट लगानी होती 
है| जैसे तम्बाकू का घ॒आँ, मिर्च, काफ़ी की प्याली, शराव भौर अफीम पहले 
रुचिकर नहीं लगते परन्तु एक दफ़े चाट पड़ जाने पर वह पेट भरने वाले 
भोजन से भी श्रधिक जरूरी हो जाते हैं ।” 


क्लव के कामरेड साहव ने स्वर ऊँचा कर फिर टोक दिया--ऐसी गैर 
ज़रूरी चीज़ों का भ्रभ्यास डाल लेने से मनुप्य-समाज का क्या लाभ (5 

साहित्यिक ऐसे नीरस भनुष्य की ओर केवल निराशा से देखते रहे, मुख 
से कुछ कह सकने का उत्साह उन्हें न हुआ । परन्तु दाशेनिक फिर वोले-- 
“लाभ सभी वस्तुओं से हो सकता हैं | परन्तु समय ओर परिस्थिति के अ्रनुसार 
श्रापके लिये क॒वीन्द्र -रवीन्द्र की कविता 'मानस सुन्दरी', जिसमें कवि मानस 
सुन्दरी से भ्रनुरोध करते हैं--'समीप बैठे श्रपनी वाहुलता हमारे गले में डाल 
दो, अ्रपने केश-पादय को फैला दो, अपने होठों को ऊपर उठाओ और ब्रस्पप्ठ, 
अस्फुट भाषा में फुसफुसा दो, तुम मेरे हो, केवल मेरे हो, केवल तुम्हीं मेरे 
हो', आपके किस काम की ? था कालिदास की वह कविता जिसमें वे कहते 
हैं, पूर्व दिशा के क्षितिज पर ग्रस्त होता हुआ चन्द्रमा स्तम्भित बयों हो गया 
इसलिये कि छत पर सोये प्रीतम को सोया जान संकोचश्ीला प्रिया ने उसके 


र४ [ चक्कर क्लब 


होंठ चूम लिये | तब मक्कर साथे प्रियतम ने अश्राखें खोल दीं। लज्जाशील 
प्रेमिका का लज्जा से लाल मुख इतना सुन्दर जान पड़ा कि उसे देख चन्द्रमा 
स्तम्भित हो, श्रस्त होना मूल गया । कामरेड श्रापके लिये इस कविता का 
कोई उपयोग नहीं न] हग्ह्ई 


विस्मय से साहित्यक ने टोका -- “इसका कोई उपयोग नहीं; इस काव्या- 
मृत का कोई उपयोग नहीं ? क्या कहते हैँ ग्राप १” 


“खाक इस कविता का उपयोग है”--कामरेड बोले 


कामरेड को शाँत रहने का संकेत कर इतिहासन्न वोले--"इस साहित्य 
का उपयोग किसी के लिये भी कुछ नहीं, यह श्राप नहीं कह सकते । किसी 
समय के राजाओं ओर सामन्तों के लिये इसका उपयोग था। कामनापूर्ति के 
साधन उनके पास वहुतेरे थे | परन्तु शरीर थक कर शिथिले हो जाता था । 
कामना की आग को जलाने के लिये ऐसा साहित्य उपयोगी था, जैसे श्रधिक 
: भोजन पचा सकते के लिये चूरण का उपयोग होता हैँ । इस साहित्य का 
उपयोग कवि कालिदास ने बताया है--जैसे थके और शिथिल शरीर को सिप्रा 
नदी की वायु से स्फूर्ति मिलती हैं, वैसे हौ श्रान्त मन को साहित्य के संकेत से ।” 

“नहीं नहीं इसका उपयोग हमारे श्राज दिन के भले आदमियों यानी 
मध्यम श्रेणी के लिये भी है । साहित्य द्वारा वे श्रप्राप्य वस्तुओं को मन और 
कल्पना से चोग लेते हैं” द्वार्ध्वनिक कह ही रहे थे कि साहित्यिक 
महादाय ने निराशा और उलाहने के स्वर में कहा, “तो फिर कविता का 
अर्थ क्‍या हाय रोटी, हाय रोटी ही हैं ?” 

श्रपनें ही हाथ पर घूंसा मारकर दार्शनिक बोले--/हैं क्‍यों नहीं ? पेट 
की तृप्ति के पदचात लगने वाली मूख को तृप्त करने वाली वस्तु की चर्चा 
यंदि कविता हो सकती हैं तो पेट की भूख, रोटी की भूख की चर्चा उसे पूरा 
करने के यत्न की चर्चा कविता क्यों नहीं 7» 2! 

निराशा के स्वर में साहित्यक ने पूछा--“श्राप के विचार में कला क्या 
वासना को तुप्त करने का सावन मात्र है ?” 


“क्षमा कीजिये साहित्यिक जी/--दार्शनिक ने उत्तर दिया, “जैसे मोजन 
को मिठाई का रूप दे देने से, उसमें सुगन्व और च्ाँदी सोने के वर्क लगा देने 
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से, यह नहीं कहा जा सकता कि वह पेट भरने का साधन नहीं रहा, उसी 
प्रकार कला को सूक्ष और हाव-भावमय वना देने से यह नहीं कहा जा सकता 
कि वह वासना या जीवन की सूख तृप्त करने का सावन नहीं रही" 

!झजी यह कला वला ?”---कामरेड टोक बैठे । 
-. मकला हैं।हएाए ”_दार्शनिकने सिर खुजाते हुए उत्तर दिया, “हां 
कला हैं मनुष्य का मंजा हुआ श्रौर सुसंस्क्ृत प्रयत्न 7 जीवन में सुचारू 
ढंग से तृप्ति की चेष्टा कला है । जीवन म सुगढ़पत और सौन्दर्य की भूख 
कला को जन्म देती हैं श्लौर कला वासना का क्षेत्र बढ़ाती है । कला के किसी 
भी रूप को ले लीजिये; चित्र कला का क्या है ? मन लुभाने वाले पदार्थों या 
मत को गुदगुदाने वाले भावों भ्रोर मुद्राओं को भ्ाँखों हारा तिरकाल तथा 
भोग सकने योग्य वना देना । संगीत हैं, कानों हारा मस्तिष्क को सुख देने 
वाला संवेनद पहुँचाना । नृत्य हैं, शरीर की अंगभभंगी द्वारा शरीर की लुभावनी 
कमनीयता श्र मन की चाह को प्रकट करता ”। 


कामरेड बोल उठे --'भावों को प्रकट करना; तभी तो नाचने वालियां 
कमर बहुत मटकाती हैं झौर लहँगा उठा-उठा दिखाती हैं “'॥7 
“कया वकते हो जी ? ”---एक ओर से किसी ने डाटा । 


“अ्रजी वाह ! “---कामरेड ने उत्तर दिया, “देख न लीजिये जाकर 
सिनेसा पर । 


न्‍ै 


साहित्यिक ने टोक कर कहा--“क्या श्रत्याचार कर रहे हैं श्राप ? कला 
के मर्मज्ञ रसिकों की भावना और नीरस गंवार की भावना को श्राप एक में 
मिलाये दे रहे हैं। इससे कला का सूक्ष्म, सुसंस्क्रत रूप नप्ठ हो जायगा: 
मनृप्य की संस्कृत्ति यानी कल्चर कहाँ रहेगी ? ” 

इनका समर्थव करने के लिए एक महाणय ने आवाज कसी--"भ्रडी 
सभी धान वाइस पसेरी ?” 


“वास्तव में उनमें कुछ भेद हैं भी तो नहीं ४--दाशनिक ने उत्तर 
दिया, “भिन्न-भिन्न संस्कृति के मनुष्य वीणा के भिन्त-भिन्न तारों की भांति 
हैं। अधिक सूक्ष्म भौर तने हुए तार अधिक सुसंस्कृत मनुष्यों के समान होते 
हैं। वे सूक्ष्म स्पर्श से ही स्पन्दित हो जाते हैं | मोर्ट शरीर ढीले तारों मो 
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ग्रधिक जोर से छूना पड़ता हैँ । किसी की तृप्ति कवि रवीन्द्र की कविता में 
कामिनी को समीप बैठा लेने की कल्पना से हो जाती हैँ तो किसी की साहि- 
त्यिक तृप्ति श्रेंगियाँ दवाने का चर्चा किये विना नहीं होती । क्योंजी! “-- सिर 
लुजाते हुए कामरेड की श्रोर देख उन्होंने पूछा, “वया हैं वह गीत, “ 
ताको जोवन सरकारी हैं, बचके रहो जी/' ०”! 


“वाह साहव, श्ापने तो भसे और पान को एक में मिला दिया ।--- 
कहकहा लगाकर कोई साहब वोले । 


अपनी वात को यों मजाक में उड़ जाते देख दाशंनिक चिल्ला उठे-- 
“पान या चटनी और भूसा या वाजरे की रोटी वास्दव में दो वस्तुएँ नहीं, 
एक ही हूँ । पेट भरा रहने पर शौकीनों को पान.या चटनी जंसी सुक्ष्म वस्तु 
से संतोष होता है परन्तु हल जोतने वाले भूखे को रोटी और हल खींचने 
वाले को चाहिए भूसा । उद्देश्य तो तृप्ति ही है।” 

कामरेंड वोल उठे--“साहित्यिकजी निरी चटनी ही चाटियेगा तो गला 
खराब होकर श्वास रुकने लगेगा और मर जाइयेगा । 


अपनी उत्साहहीन श्राँखें उठाकर साहित्यिकजी ने पूछा--"क्या कहा 
आपने ?” 

हँसकर इतिहासतन्न ने उन्हें उत्तर दिया--“निवेदन यह हैँ कि साहित्य के 
भोजन में हाजमे के लिये निरी चटनी ही न हो, कुछ पेट भरने की भी वात 
हो । प्रेम में झ्रात्म-हत्या करना कविता हैं तो भूख से व्याकुल होकर रोटी 
प्र कपटना कविता कैसे नहीं ? शक्रटारी के भरोखे में बैठी रानी का विरह 
में आह भरना कविता है तो गोवर थापती गूजरी का थक कर रोना. कविता 
क्यों नहीं ? ” 

“अरे हाँ “--कामरेड ने टोककर पूछा, “झ्जी यह महरा-महरी का श्रम 
अभिनय कविता हैँया नहीं ?” 


कुछ चिढ़कर दार्शनिक वोले--“महरा-महरी का प्रेम कविता नहीं पाप 
है, वर्योंकि महरा कम्बख्त मन की चाह को सर्द आहों से प्रकट न कर सीव॑- 
सीधे वक देता है. क्योंकि महरी 'हटों भी हम नहीं जावते' न कह, मान न 
कर, जूना. मारकर प्रेम-कीड़ा करतीं हैं। उनका यह प्रेमा-भिनय पाप 


साहित्य, कला झौर प्रेम ] २3 


क्योंकि उन्हें एक दूसरे से समय और स्थान निश्चित कः व 'या होटल में 
मिलने का मौका नहीं । उतका यह काम पाप है क्योंकि घड़कते हुए हृदय 
और भ्राद्ें स्वर में एक दूसरे को भैया और दीदी कह ्‌ श्राँज्रों में श्राँसें डाल, 
चुप रह जाकर अपने झाकर्पण को शुद्ध प्रेम का नाम देना उन्हें नहीं आाता ) 
महरी को तमीज्ञ नहीं कि महरे को 'साँवरिया' कह, स्वयम्‌ मीरा बन ग्रीस 
गाये श्र मन के आवेग के लिये राह निकाल ले । उसे साहित्य जो नहीं 
श्राता । उनका यह कर्म वदमाशी ओर लुच्चापन है क्योंकि वे काँच की 
खिढ़कियों के पीछे, रेशम के पर्दों की श्राड़ में, काउच पर बैठकर एक दूसरे 
की कमर में हाथ नहीं डाल सकते “7/ 


“क्षमा कीजिये महाराज ! “--हाथ जोड़कर मकान के मालिक प्रौढ़ 
सज्जन ने पुकारा--“क्षमा कीजिये, मेरे ही घर पर मेरा श्रपमान शापने वहुत 
कर लिया | यह कमरा घर के काम-काज और वाल-बच्चों के बैठने का हैं । 
श्राप श्रव कृपा कीजिये । 

दाशेनिक महोदय का मुख लज्जा और क्षोम से लाल हो गया। वे एक 
ही छलांग में वरामदे से गली के कीचड़ में कूद गये । उनके पीछे-पीछे कामरेड 
“चलो भैया चलो, भ्रपने तख्त पर'-- कहते हुए सुन्दर बरामदे से कूद श्राये 
झौर उसके वाद इतिहासज्न श्रौर साहित्यिक महोदय भी श्रपनी चादर को 
सम्भालते हुए । 

तख्त तक पहुंचने पर देखा कि मोढ़ सब उठा लिये गये हैं थौर तख्य 
खड़ा कर दिया गया है । दरवाजे की साँकल हिलाने पर भीतर ते अस्पप्ट सी 
आवाज श्राई--“घर पर नहीं हैं । वहीं वाहर गये हैं ।” 


जब त-+अ पक प्सत>ससवटिटिक-ी* 
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ऊंचे दर्ज के वाव लोगों के मकानों में दालान होते हैं और दांलानों में 
तख्त- विछे रहते हैं । सन्ध्यां समय दफ्तर से लौट वे बदन को संचे में कसे 
रखने वाले तंग कपड़े उत्तार, वन्धन से म॒क्‍त झरीर को सहलाते हुए तख्त पर 
वैठ जाते हैं । उनकी श्रांखों को अपने बालकों की क्रीड़ा से सुख मिलता हैं । 
कानों में गृहलक्षमी के पांव की पायजेव श्रौर कंड़े-छड़े की छनक श्राती रहती 
हैं । रसोई धर से उठती व्यंजनों की सोंघी सुगन्ध नाक को तृप्ति देती हैं । 
पान और हुक्के की नली से जिह्ला के रस कां कार्य चलेंता है । शरीर पंर 
फिरती, शर्न: शर्न: खुजाती उंगलियां स्पर्श सुख देती हैँ । उनकी कृपा के 
उम्मीदवार श्राकर चारों श्लोर दरवार लगाते हूँ, उनके सद्गुणों का वखान 
करते हैं। उन्हें शारीरिक विश्राम, विजय और मानसिक तृप्ति भी मिलती हैं। 

साहवियत का रंग लिंये वाव्‌ लोग काम से लौट डाइंगरूम में सोफ़ां पर 
बँठ स्फटिक के समान स्वच्छ चीनी के पात्रों में चाय के मघर और कशाय 
नस का पान करते हैं । फिर एक हाथ पतलून की जेंव में श्र दूसरा वीवी 
की वांह में डाल हवाखोरी के लिये निकल जाते हैं । इसके श्ललावा उनके 
लिये लान में टेनिस और वलव में 'हिस्ट' हैं। उनके लिए दूसरा मार्ग भी 
हैं कि जोवन के रस से खुदके मेमें सोंहंव के वटुए में टायलेट खरीदने लायक 
रुपये देकर स्वयं वे “किसी से! मिलने का वायदा पूरा करने चले जांय | 

मुसीवत है, सस्ती जात के वाबू लोगों की । वाबूगरिरी उनसे नदी में 
वहते कम्बल की तरह चिपटी हुई है। सम्मानित समझे जाने के लोभ 
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में वे अपने श्रापको वावू पकारते हैं परन्तु बावूपन का ठाठ उनके प्राण 
चूसे जा रहा है । वे क्या करें ? उनका घर दफ्तर की कुर्सी से श्रधिक झ्राराम- 
देह नहीं । दफ्तर से घर लौट जल का एक गिलास निगल दफ्तर के सम्मा- 
नित कपड़ों को खूंटी पर लटका वे फिर घर से वाहर भागते हैं। घर में वच्चे 
को गोद ले खिलाने की तवालत से बचने और रसोई के घुएँ से रक्षा पाने का 
उनके हाथ एक ही उप'य हैं कि श्रमीनावाद पार्क में वेंचों की शरण ली जाय । 
वीबी की नजर बचाये दो एक पैसों का सदुपयोग भी, चाठ का पत्ता चाटने 
या बीड़ी फूंकने के रूप में, यहाँ हो सकता हूँ ? 

वीड़ी पिला सकते में समर्थ, वेकार कम्पनी के सहायक ऐसे ही बाबू 
पदवीधारी सज्जनों की प्रतीक्षा में चक्‍्करक्लव के सम्मानित दीर्घ-जिह्ला भ्रौर 
दुर्मुख « मेम्बर सन्ब्या समय अ्रमीनावाद पाक की प्रदक्षिणा करते पाये जाते 
हैँ । पान की दूकान के सामने खड़े ऐसे ही एक परिचित को पहचान चक्‍्कर- 
चलव के इतिहासज्ञ और कामरेड लपके चले झ्ाये | मुफ्त पान मिलने की 
आशा में, मित्रता के उद्गार से विह्लल स्वर में ख्ीसें निकाल उन्होंने वावू 
सज्जन को सम्बोधन किया-- “पान खा रहे हो यार ? 

पान को भेटपट मुंह में छिपा, कत्या भरी उंगलियों को पान को दूकान 
पर बिछे लाल कपड़े से पोंछते हुए वाबू सज्जन ने शादाव की दर्ज में हाथ 
हिला स्वागत कर निमंत्रण दिया-- “वीड़ी वियो ?” और पनवाड़ी को बंडइल 
बीड़ी शेर मार्का देने के लिये हुकुम दे दिया 

वीड़ी का वण्डल और इकदन्नी से बचा पैसा वापिस मिलने की प्रतीक्षा 
में बह लोग खड़े थे । फटा और मैला वुरका झोढे एक बढ़ी 'दी' साहिवता 
ने श्रालमीनियम का क्टोरा दिखा, श्रत्लाह के नाम पर पैसे की दरसख्वास्स 
की । इस आक्रमण से बचने के लिये, उस श्रोर पीठकर बाबू साहव ने काम- 
रेड को सम्बोधन किया--“पश्रौर सुनाओ कामरेद ! 

भागवान घनी की उपेक्षा से परास्त न हो चड़ी 'वी' ने दाता का हृदय 
पिघलाने के लिए लम्बी दुझा दी--“पैसा हाथ का मैल हैं । एक पैसा दो ! 
प्रल्लाह तुम्हें वेशुमार दोलत, सेहत बबशे, दूध-पूत्र दे, वादशाहत दे, ओोहदा 





दे, गतवा दे और पाखिर में वहिश्त दे । 
# जवान दराज और साफगो | 
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वावू सज्जन ने संकोच और लज्जा से हाथ हिलाते हुए उत्त र दिया-- 
“जाओ माई, श्रागे. देखो ! ” परन्तु माई पैसा मिलने की भाशा सहज न छोड़ 
सकती थीं । वे सखी का दिल पिघलाने के लिए उन्हें वादशाहत और वहिद्त 
मिलने की दुआ देती गई । 


जान पड़ता है, कामरेड बावू के संकोच ओर लज्जा से डर गये | कोई 
पैसा सज्जन की जेंव में बचा रहने से मूंगफली की दावत हो सकने की आशा 
हो सकती थी। सज्जन की वकालत में वड़ी वी को सम्वोधन कर उन्होंने 
कहा--“अरे एक पैसे के लिये वादशाहत और वहिश्त बांटती फिरती हो, 
श्रल्लाह के यहाँ तुम्हारा इतना लिहाज़ हैं तो खद ही बादशाह क्यों नहीं वन 
जातीं या उसी से पैसा मांग लो 


इस बीच में रेशमी चादर और खट्द र की धोती पहरे सेठ वेशधारी एक 
ओर सज्जन पान की दुकान पर झा खड़े हुए । मधई पानों का वीड़ा तैयार 
करने का हुकुम दे वे प्रतीक्षा करने लगे । कामरेड के इस निर्देय उत्तर पर 
वे चुप न रह सके | शरीर पर गरद की चादर के नीचे हाथ डाल जेब से 
एक पैसा निकाल बादशाहत और वहिश्त के ठुकराये जाते इस सौदे को 
उन्होंने खरीद लिया ॥ | 
. कामरेंड को नसीहत देनें के लिये उन्होंने कहा--“किसी ग्ररीव, मोहताज 
को कुछ दे नहीं सकते तो श्राप उस पर गुस्सा क्‍यों दिखाते हैं। ग्रीवों पर - 
श्राप को दया दिखानी चाहिए या गुस्सा ? 


बावू सक्जन का इकन्नी से वचा पैसा वापिस मिल चुका था । कामरेड 
और इतिहासाज्ञ इनके साथ पार्क के भीतर घुसने के दरवाज़े की ओर चले ' 
तो सेठ जी उपदेश देते हुए साथ हो लिए ) इस उपदेश का उत्तर देने के लिये 
इतिहासज्ञ मुंह खोलना ही चाहते थे कि सामने पहिये लगे सन्दूक में वेठे 
अपंग कोढ़ी को घसीटते हुए दूसरे कोढ़ी ने दया की भीख मांग ली | भागवात 
दाता का हाथ फिर अपनी जेव की शोर गया । एक पैसा और निकाल, संदूक 
में बैठे कोढ़ी पर फेंकले हुए उन्होंने कहा--“भ्रव वताइये, यह वेचारा अंग- 
हीन क्या कर सकता है ? इस पर दवा करना अपना कर्तव्य हूं या नहीं १ ” 
झासयास श्राते-जाते लोगों को ओर उन्होंने गरवे और विजय के भाव 


से देखा । 
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कामरेड श्रपनी वर्दाश्त से अधिक सुन चुके थे | भाड़ के चने की 
तरह चट्ख कर उन्हीं ने उत्तर दिया--“क्या होगा भ्रापके इस पैसे से ? उसका 
कोढ़ दूर हो जायगा; या कोड़ी की उम्र कट जायग्री ? एंक पैसा फेंक कर 
आप उसके श्रन्नदाता वनने का श्रभिमान दूसरों को दिखाना चाहते हैं । इससे 
श्रापका दिल वदल गया परन्तु कोढ़ी का दुख तो दूर नहीं हो गया | उसका 
पैसा माँगना और गिड़गिड़ाना तो बन्द्र नहीं हो जायगा 7 उसके श्रन्नदाता 
बनने का भ्रभिमान करने वाले आप कौन होते हैं ? उसके निर्वाह का प्रवन्च 
करने की जिम्मेवारी समाज पर हैं। क्‍या आप समाज के मालिक हैं 7 ४४ 
जब समाज में मजदूरों श्रौर किसानों का राज होगा तो समाज यह सब 
प्रवन्ध करेगा | समाजवाद में कोई भीख नहीं माँग सकेगा ।” "अपने घूंसे 
से हवा में प्रहार करते हुए कामरेड ऊँचे स्वर में कंहते गये । 

प्रशंसा श्ौर श्रादर के वजाय तिरस्कार और डांट सुन सेठ जी एक क्षण 
के लिये स्तब्य रह गये । यह अपणान चुपचाप निगल जाने के लिये वे तैयार 
न थे। कामरेड की ओर घूरकर उन्हों ने धघमकाया--“तुम्हारा मतलब है 
ग़रीवों श्रौर दीन-दुखियों पर दया नहीं करनी चाहिए ? यही हैँ तुम्हारा 
समाजवाद ? झ्ाग लगे ऐसे समाजवाद को जिसमें झपने ही पेट की फ़िक्र 
हैं। ग़रीव यों ही मर जांब क्या ? कसी राक्षसों जैसी वात करते हो ? “४. 
वनते हूँ समाजवादी ?” 

सेठ जी के मुख से निकले उदारता और करुणा के यह उद्गार जान 
पड़ता हैं काफी दूर तक सुनाई दिये । कामरेड प्रत्युत्तर देना ही चाहते थे कि 
परेशान सूरत, खस्ता हाल, उतरती उम्र के, देहाती जान पड़ने वाले एक 
भले श्रादमी ने सेठजी के समीप भ्रा हाथ जोड़ विनती की --"सेठजी दो दिन 
से मेरे वाल-वच्चे भूखे हैँ । वहुत परेशानी हैं | कुछ सहायता हो जाय; 
भगवान्‌ श्रापको सदा सुखी रखें । आपके सोने-चाँदी के महलों की ड्योढ़ो पर 
हाथी झूले ।* 

इस अ्रकस्मांत श्रापत्ति से एक क़दम पीछे हटते हुए सेठजी से कहा-- 
“अरे भाई भगवान ने तुम्हें हाथ-पर दिये हैं, कुछ काम करो ! ” 


सहायता माँगने वाले व्यक्त ने गिड़गिड़ाकर श्रार्थना की कि रीव 
आ्रादमी का घर देहात में है कर्जा और लगान न चुका सकने के कारण कुर्की 
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ज्रौर बदखली हो गई । दाहर में झाये हैं। मजदूरी डूंढ़ रहे हैं पर मिलती 
नहीं । कोई भ्रपनी जान-पहचान का नहीं । दो दिन से भठक रहे हैं। मुंह में 
दाना नहीं गया । 


वेकारी के व्यापक संकट का ध्यान कर कामरेड के साथी बाबू ने सहानु- 
भूति के स्व॒र में कहा--“भ्रोफ़, कितनी वेकारी फैल रही है ! ” 


उस देहाती को सम्बोधघन कर एक ओर से किसी ने कहा--“मजदूरी 
नहीं मिलती .तो चोरी क्यों नहीं करते ?"“४' तुम्हें मूख लगी है तो जहाँ से 
मिलता हूँ छीन कर क्यों नहीं खाते ? मांगते क्यों हो ?” . 

कामरेड ने घमकर देखा उनके कंधे पर एक हाथ टिकाये और वसग्नल में 
दो मोटी कितावें दवाये चक्कर-वलव के दाशंनिक अपनी लम्बी गर्दन उन्हीं 
के कंधों के पीछे से ऊपर उठा सलाह दे रहे हैं । 

देहाती को चोरी करने का उपदेश दिया जाता देख उपस्थित लोग विस्मव 
से दार्शनिक के दो दिन की हजामत से ढके और बड़े-बड़े गोल काँच के श्राइने 
से सुशोभित चेहरे की भोर देखने लगे । 

“यह क्या,” श्राप ग्ररीव को चोरी करने का उपदेद दे रहे हैं; चोरी 
करेगा तो जेल नहीं जायगा ?”“--सेठजी ने चादर से बाहर अपने हाय को 
बढ़ाते हुए पूछा । 

"जेल जायगा तो वया ? जेल में रोटी मिलती हैँ । भूखे मरने की श्रपेना 
जेल में रहेगा, रोटी खायेया तो क्या बुरा हूँ ?-- दाशंनिक के समर्थन में 
कामरेड बोले । 

“चबकी जो पीसनी पड़ेगी ! “-- एक ओर से किसी ने चुटकी ली । 

“चक्की पीसेगा तों कौन जान निकल जायगी ? रोटी दो भर पेट 
मिलेगी ? अरे चक्की तो झौरतें पीस लेती हैं।--कामरेंड बोले । जान पड़ता 
हैं, जेल की हवा वे काफ़ी दिन खा चुके थे | अधिकार पूर्ण स्वर में उन्होंने 
कहा, “यहाँ ऐसा कौन चुख यह भोग रहा हैं जो इसे जेल में न मिलेगा ?” 

. गांघी टोपी पहने एक सज्जन ने वितृष्णा के भाव से कहा -- “वाह साहद, 
कैद और स्वतंत्रता कभी चरावर हों सकती है ? मनुष्य को चाहिए कि श्रपनी 
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स्वतंत्रता के लिये जान दे दे । गुलामी से तो मौत श्रच्छी ॥ ध्ादमी भूखा रहे 
पर भ्राज़ाद रहे ! 


दाशंनिक कामरेड इन महाशय के कंधे को छुकर वोले--“देखिये जनाव, 
आजादी का मतलब भी झ्राप समभते हैं ?” 


इस प्रश्न की गुस्ताखी से कुछ नाराज हो अपनी गांबी टोपी सीधी करते 
हुए इन्होंने उत्तर दिया--“समभते वयों नहीं ? कौन नहीं समझता ? शझ्राजादी 
का मतलब हैं, स्वतंत्रता ! जैसे आदमी स्वतंत्र होता है, आजाद होता हैं, 
जो चाहे करता है “और वया ? हर 

खिलखिलाहट से हंस कर कामरेड वोले--“वाह साहब, मतलब तो 
आजादी का आपने खूब वताया १” 

रेशमी चादर ओोढ़े सेठजी ने ऊँचे स्वर में विरोध किया--“बताया नहीं 
तो क्या ? स्वतंत्र का मततलव भ्राजाद नहीं त्तो और क्या हैँ ? श्रादमी को 
वन्धन न हो ! श्रपनी इच्छा से जो चाहे करे, जहां रहे-सहे रोजगार कर 
सके, हथियार रख सके 

दार्शनिक कामरेड वावू साहव के वण्डल से एक बीड़ी ले, कामरेड की 
समाप्त होती हुई वीडी से चिनगारी ले रहें थे, उत्तावली से कश खींच कर 
बोले--“जो चाहे सो तो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता सेठजी ! भ्रव 
यह आदमी चाहे कि आपकी रेशमी चादर उतार कर श्रोढ़ ले" 

क्रोध में सेठजी ने ललकारा--“तुम्हारी हिम्मत हैँ तो तुम ही उतार 
देखो न ?” वे मल्लयुद्ध के पैंतरे से हो गये । 

दार्शनिक तुरन्त सम्मल गये । श्रपने कमची शरीर का ध्यान कर हाथ 
जोड़ उत्तर दिया--“नहीं सेठजी, यही तो हम कह रहे थे कि कोई नहों 
उतार सकता ।” 

सेठजी ने विजय गर्व से गर्देव उठा चारों ओर देखा । दाशंनिक कहते 
चले गये--“मतलब हमारा यही था कि जो चाहे सो तो कोई नहीं कर 
सकता, न भ्ाज़ादी और स्वतंत्रता का यह मतलव ही हैं | ऐसी स्वतंत्रता तो 
समाज या संसार में एक समय एक ही आदमी भोग सकता हूँ । उसके लिये 
दूसरे सव मनुष्यों को उसका गुलाम बनाना होगा । ऐसी स्वतंत्रता का मजा 
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लिया होगा. नादिरंशाह ने, .कंस ने या नीरो ने । स्वतन्त्रता का मतलब है, 
जीवन-निर्वाह के लिये कोशिश या मेहनत कर सकने का मौका मिले और जो 
मेहनत हम करें, उसका पूरा फल पा सकें | बताइये, ऐसी स्वतन्त्रता इस भले 
आदमी को कहां है, या कहां मिल सकती हैं ? इसकी वात छोड़िये, लाखों- 
करोड़ों भ्रादमियों में से कितने भ्रादमियों को ऐसी स्वतंत्रता है''''* 222 


दार्शनिक श्रपनी बीड़ी वुर जाने के भय से उससे कश खींचने के लिये 

' रुके कि कामरेड बोलने लगे--“पूंजीवाद के राज में स्वतंत्रता केवल उन्हीं 
लोगों को हो सकती है जिनके पास पूंजी हो यानी जिनके हाथ में पैदावार 
के साधनजमीन, मिल, खानें वग्ेरा हों या इन वस्तुओं को पा सकने का 
सावन-वेशुमार पूंजी हो, जो श्रपनें रुपये से बाजारों के व्यवसाय और कारो- 
वार पर कब्ज़ा किये हैं | वे चाहें जैसे समाज के कायदे को चलाएँ ? किसान 
मजदूर श्रौर नौकरी पेशा श्रादमी की स्वतंत्रता कैसी ? जिसकी रोटी का 
टुकड़ा दूसरे श्रादमी को इच्छा पर निर्भर है, उसकी स्वतंत्रता कंसी ?” 


गांधी टोपीधारी सज्जन ने पूछा--“तो श्रापका मतलब है कि वह चोरी 
करे, डाका डाले ?” 

प्रपनी समाप्त वीड़ी को फेंक कामरेड ने उत्तर दिया- “श्राप कहते 
हैं वह चोरी न करे ? हम पूछते हैं, वह चोरी नहीं कर रहा तो कर क्या 
रहा है ? “चोरी है क्या ? अपने परिश्रम से घन पैदा न कर दूसरे के 
परिश्रम से पैदा किये घन को हथिया लेना चोरी है ? यही तो वह कर रहा 
है । श्रन्तर हैं केवल उसके तरीके में“ 

कामरेड का हाथ पकड़ उन्हें चुप करा, दार्शनिक बीच में बोल उठे -- 
“नहीं साहब, यह चोरी नहीं, यह डाकाजनी है । 

“डाकाजनी ? "४४ वाह साहब क्‍या कहने श्रापके ।“--सेठजी क्षोभ के 
स्वर में बोले--ग़रीब श्रापसे दया की भीख मांगता है श्र श्राप उसे डाका- 
जनी वताते हैं।*** डाकू कहीं दया करने को कहते हैं ? वे तो गले पर यों 
छरी रखकर”--हाथ से छरी चलाने का संकेत करते हुए भय सूचक श्रांखें 
फैला सेठजी ने कहा, “आपकी जमा: निकलवा लेता हैं और क्या ?“ 

इनका समर्थन गांवी टोपी थारी महाशय ने किया--“निर्दय डाकू तो 


दरिद्ववारायण की पूजा मत कर ! | ३ए 


हिंसा करता है और भीख मांगने वाला श्रापके हृदय तक पहुंचने की जेप्टा 
करता हैँ । भींख मांगने वाला बल का प्रयोग और हिसा नहीं करता ॥7 


तज्जनी उंगली उठा, दाशनिक विशेष बलपूर्वक बोलें--“वह भी वल 
का ही प्रयोग हूँ परन्तु डाकू से भिन्‍्न वल का और दूसरे ही ढंग से” यह 
श्राप जानते हैं, वल कई तरह का होता है ?” 


“हां-हाँ, जानते क्‍यों नहीं--गांधी टोपीधारी महाशय ने कहा, “पश्चु- 
वल और आत्मिक वल ।” 

बगल से खिसकती पुस्तकों को सम्भालते हुए दाशंनिक वोले--.“जी ! **- 
पशुव॒ल या शारीरिक-वल और श्रात्मिक वल या विद्वास के बल के इलावा 
और भी वल होते हैं। जैसे जिह्ला का वल जिससे वकील लोग काम लेते 
हूँ; रुप का वल जिससे हल्की तबीयत की औरतें काम लेती हैं; आंसू-वहाने 
या रूठ जाने का बल, जिससे शरीफ कहाने वाली स्त्रियां काम लेती हैँ; रोने 
का वल जिससे बच्चे काम लेते हैं। यह वल सावारण हैं। इनके इलावा कुछ 
बल विद्येप प्रकार के होते हैं। जैसे, तवीयत में अपने प्रति दया पैदा करने 
का वल | इस वल से अंधा, मंगता अपने और अपने वालन-वच्चों के भूखा 
मरने की करुण कथा सुनाकर श्राप से सहायता ले लेता है। दिन में चाहे 
जितनी दफा पैसा देते हुए उसके सामने से गुजर जाइये, वह पेट दिखाकर 
भूख की शिकायत करेगा । इससे श्रधिक सफल होता है कोढ़ी, यह श्रापके 
हृदय में करुणा, भय ओर घृणा पैदा करने की शक्तित रखता है । वह श्रपने 
सड़े, गले श्रंग दिखा श्रापतो विवश करता हूँ कि पैसा दीजिये । यदि आप 
श्रासानी से पैसा नहीं देते तो वह श्रापके दरवाज़े पर धरना देकर वैठ जायगा 
या अपने खून, पीप वहते और मव्खियों से भरे शरोर को आपके समीप 
लाकर क्रापके मन में उवकाई पैदा कर पैसा देने के लिये श्रापको विवश कर 
देगा । जीवन-निर्वाह के लिए कोढ़ी का यह तरीका उसका साधन या वल हूँ । 
उसे देखकर श्राप जितने श्रधिक विचलित हों, उतनी ही अधिक सफलता उस 
मिलेगी इसके लिए वह अपने शरीर पर घाव बनाता है या खून-पीप से भरे 
मविखयों को झ्राकपित करने वाले चीयड़े लपेट कर काम चलाता है । उसका 
उद्देश्य है, आपके हृदय परिवर्तन! कर पैसा देने के लिए विवद् करना ! 
एक और उपाय से हृदय परिवर्तेत किया जा सकता है, आपक्तों पैसा देने के 
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लिए विवश्ञ किया जा सकता है । कोई स्त्री अपने कपंड़ों पर खन या लाल 
रंग के दाग्न लगा, दर्द से कराहती श्रौर निरबंलता से लड़खड़ाती श्राकरे कहती 
हैं, परदेश में श्रमी हाल सड़क पर उसके सन्तान प्रसव हो गई; आप दया- 


वान हैं कुछ सहायता कीजिये ! सन्तान प्रसव हो जाने की खुशी की वधाई 
उसे दी जा सकती है परन्तु उसके सन्तान प्रसव कर देने की जिम्मेवारी हम 


“आप पर कोई जिम्मेवारी नहीं साहव ! ”- गांधी टोपीवारी सज्जन 
द्रवित स्वर में बोले, “श्राप न्याय और समता की दुहाई देते हैं, शोपरा 
और श्रन्याय के नाग के नारे लगाते हैं परन्तु दूसरे के -दुख से श्राप को क्या 
मतलब ?- “दाशंनिक के विचारों के प्रति तिरस्कार भरी मुस्कराहट से, 
उपस्थित लोगों की ओर देख यह सज्जन बोले--"और वया भाई ! समाज- 
वाद-साम्यवाद का तो मतलब ही हैं कि किसी को उसकी सम्पत्ति पर कोई 

' अ्रधिकार नहीं, जो: कुछ है हमारा ही है । हम सब कुछ खरा सर्के और 
हड़प सके । 

इस लांछना और ताने से दा्शनिक सिटपिटा गये परन्तु क्रोध दिखाने से 
वात और भी विगड़ जाती इसलिये होंठ दवाकर बोलें--“हाँ भाई ! जात 
विरादरी का, हम पेशा का दर्द कैसे न हो ? यदि घोखे-घढ़ी और छलत्न-अपंच 
से हृदय परिवर्तत करने के तरीके रोक दिये जायेंगे तो सत्याग्रह से हृदय 
परिवतंन की महिमा कैसे रहेगी” “**”' हू ह 


“वया *** “क्या, **“वया कहा, सत्याग्रह छल प्रपंच है ? “--गान्वी 
टोपी घारी सज्जन ने क्रोच और विस्मय से आंखें निकाल पूछा । 

“हाँ है”-. सीना तानकर कामरेड ने उत्तर दिया । उनका कुर्ता पीछे से 
खींचते हुए दाशनिक बोले, “श्रजी जाने दीजिये, सत्याग्रह की बात | श्रच्छा 
श्राप बताइये इन हीजड़ों को कया कहेंगे ? शारीरिक झवित या पशुवल को 
वे काम में नहीं लाते । हिंसा वे नहीं करते, केवल प्रेम .से अपना हक 
मांगते हैं । है 

“अरे भैया हैं तों ठीक”--- भीड़ में से किसी सज्जन ने समन किया-- 
“होजड़े पहले प्रार्थना करते हूँ, वाद में दरवाज पर वरना दे सत्याग्रह 
करते हैं ।” ह 


दरिद्रनारायण की पूजा मत कर ! ] ३७ 


भीड़ में चारों ओर खिलखिलाहट सुन दाशंनिक के मन से सिर पर 
आते शारीरिक वल के प्रयोग का आतंक दूर हुआ । भरोसे से हाथ उठाकर 
वे बीले-- "यानी देखिये, वे लोग शारीरिक वल का प्रयोग विलकुल नहीं 
करते और श्रापका हृदय भी परिवर्तन कर देते हैं। उनकी करतूत से तमाश- 
वीन लोग श्रापके दरवाज़े पर खड़े हो जांयगे । जनता के सामने तमाशा 
बनने के भय से आपको अपना हृदय परिवर्तत कर डनकी माँग स्वीकार कर 
लेनी होगी | इसी तरीक़े स सत्याग्रही, शराव के ठेकेदार और विदेशी कपड़े 
के व्यापारियों और उनके ग्राहकों का हृदय परिवर्तंत करने की चेष्टा करता 
हैं। सत्याग्रही का तरीक़ा है, अपनी बात मानने के लिये लोगों को विवश्ञ 
कर देना । यही काम यह भीख माँगने वाले करते हैं। शारीरिक वल प्रयोग 
किये विना अपनी कमाई का पैसा दे देने के लिये विवश कर देना उनकी 
कला शौर साइन्स है, यह भी तो सत्याग्रह ही है ! 

“और, डाकू क्या करता है ? वह चपत मारकर, छुरा चलाकर या वन्दूक 
दिखाकर आ्रापको अ्रपना पैसा दे देने के लिये विवश करता हैँ | परिणाम एक 
ही हैं। भेद बलों के प्रयोग का हैं; एक जगह शारीरिक वल का प्रयोग होता 
है, दूसरी जगह करुणा या सहानुभूति पैदा कर सकने के वल का। यह जितने 
लोग भ्रपने परिश्रम से पैदा किये विना दूसरे के परिश्रम से पैदा किये घन 
को पाना चाहते हैं, सव चोर डाकू हैं । फरक् इनके चोरी और डाके के तरीकों 
में है, यानी किस ढंग से हमें श्रपना घन दे देने के लिये, या उनकी वात मान 
लेने के लिये विवश कर देते हैं, हमारा हृदय परिवर्तन कर लेते हैं। कोई 
थप्पड़-घूंसा लाठी और छुरा दिखाता है ? कोई कोढ़ और रोग से गले अंग, 
कोई मार सकने की घौंस देता है, कोई मार खा-कर मर जाने की ! कोई 
आपके जागते-बोलते श्रनजाने में श्रापकी पाकेट काट लेता हैं, कोई आपको 
पीतल को सोना बता ठग लेता हैँ, तो कोई आपकी दो रुपये का सामान पैदा 
करने वाली मेहनत को चवन्नी की मजदूरी वताकर ठग लेता है । कहिये, हैं 
कि नहीं सव एक जैसे चोर-डाकू ?”-- दाशेनिक ने अपनी उँगलियाँ नचाकर 
कहा, “श्रन्तर यह हैँ कि कोई तरीक़ा श्रापकी पकड़ में आ जाता है, कोई 
नहीं । एक तरीक़ा ऐसा भी हैँ कि आप लोगों को जेब काटिये और वे श्रापको 
अपना अन्नदाता मानें, आपकी इज्जत करें। इसके लिये चाहिये पू जी । पूजी 
के जोर से की जाने वाली चोरी शराफ़्त का कारोबार कहलाती है। किसी 
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'को उल्लू बनाकर की जाने वाली चोरी सत्याग्रह, और घूसे के ज़ोर से की 
जाने वाली चोरी डाका कहलाती है ।” 


, “श्ररे यार कामरेड ! ”---कामरेड के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें वीड़ी . 
. पिलाने वाले वबावू बोले--“तुम भी क्यों नहीं ऐसा ही कोई :तरीका करते । 
इतने समभदार बड़े तीसमार खाँ बनते हो ! क्यों नहीं कहीं. से थोड़ी सी 
पूजी वटोर लेते ! फिर मज़े हैँ ।” 


“हम ऐसा कभी नहीं कर सकते ! ”-- कामरेड बोले ॥ 


“अरे यार कहीं पूजी पड़ी ही मिल जाय तो ? ”-.. बाव्‌ ने मज़ाक किया । 

इस मज़ाक को गाली समझ कामरेड ने सिर ऊँचा.कर उत्तर दिया--. 
“हरगिज़ नहीं, हम खद चोरी करेंगे कि. दुनिया से डोरी मिटा देने की 
कोशिश करेंगे 


कामरेड की इस शेखी से हो-होकर हँसते हुए, रेशमी चादर श्रोढ़े सेठ जी 
ने कहा--“वाहरे दुनिया से चोरी मिटाने वाले ! श्रभी तो उस भले देहाती 
को चोरी करने का उपदेश. दे रहे थे ।” 


सेठ जी के इस आक्षेप से चौंककर दार्शनिक कमचियों जैसी श्रपनी दोनों 
बाँहें उठाकर बोलें--“पूजीवाद की पर्देदार चोरी से, जो कि उम्र भर के 
लिये मनध्य के परिश्रम करने की शक्ति और स्वतंत्रता को चुरा लेती हूं, 
निस्सहाय आदमी की यह प्रकट चोरी और डाकाज़नी कहीं वेहतर है। पूंजी- 
वाद की इस चोरी का अन्त तभी हो सकेगा जब श्रसहाय और श्रसंतुष्ट लोग 
गिड़-गिड़करः चोरी करने, दूसरों की कृपा से रोटी का टुकड़ा माँग कर 
पेट भरने के वजाय अ्रपनें वल और श्रपने श्रधिकार से अपनी रोठी 
पाने की वात सोचने लगेंगे। पूंजीवाद श्रसहाय जनता के जीवन -से जीवन 
निर्वाह कर सकने के श्रवसर को ही चुरा लेता हैं तो फिर शेप रह क्या जाता 
हैं ? मनृष्य की जीवित रहने की इच्छा, उसकी भूख उसे मन्नवूर कर देगा 
कि इस चोरी को सम्मानजनक बना देने वाली प्रथा का नाश कर दे । यह 
चोरी बन्द हो सकती है -- शोषण की व्यवस्था को बदल देने से न कि भीख 
देकर लोगों को वेवसी के तरीके से चोरी करने का हंँसला बढ़ाने से ? 
दरिद्रनारायण की पूजा का यह ढोंग ठाकुर लोगों की चाल हैं ताकि जीवन 
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'के लिये अवसर न पाने वाले लोग, उनकी कृपा से पल कर उनके क्ृतज्ञ वने 
रहें और अपने जीवन को असम्मव वना देने वाली व्यवस्था को पलटने की 
कोशिश न करें, ठाकुरों की ठकुरैत न छिने ! भूख से व्याकल जनता को 
मुद्ठी भर चावल पा संतुष्ठ बने रहने का यह उपदेश देना एक जान है। 
गरीबों को सीख दी जाती हैं चर्खें और ग्रामोद्योग से श्राधे पेट रोटी पाकर 
भी संतुष्ट बने रहो, ताकि पैदावार के साधनों के मालिक ठाकुरों के सम्पत्ति 
के श्रधिकार न हिल जायें । सुधारों और दया के यह सब ढोंग पूंजीवादी प्रौर 
जमींदारी चोरी को कायम रखने के तरीक हैं ।” 

“यानी आपका मतलब है कि दीन-दुखियों पर दया न की जाय, भूखे 
मरते को रोटी का टुकड़ा न दिया जाय, उन्हें यों ही मरते दिया जाय ?--- 
सेठजी ने विस्मय से त्योरी चढ़ा कर पूछा । 

“जी हाँ”--दार्शनिक ने उत्तर दिया, 'श्राफ्फी दया होगी यदि आप: 
उन्हें उनकी क्रिस्मत पर छोड़ दीजिये । कृपा कर उन्हें घोखा न दीजिये कि 
आप उन पर दया कर रहे है । भ्रपने भ्रधिकारों को रक्षा को दरिद्रनारायण 
की सेवा का नाम न दीजिये । उन्हें उनकी अवस्था समभने दीजिये श्रौर उस 
अवस्था के प्रति उनमें धरसंतोष पैदा होने दीजिये । उन्हें प्रनुभव करने दीजिये 
कि श्रापके और उनके हित भ्रलग-प्रलग हैं, परन्तु श्राप ऐसा क्यों करने लगे ? 
आप तो बनेंगे दाता और महात्मा ! ढोंग करेंगे दीनों और दरिद्रों के सेवक 
होने का ? प्रेम, शान्ति, सेवा और श्रहिसा का जाल बिछायेंगे श्रौर उसमें 
दलितों और गरीबों को सहायता देने के बहाने दान-पुण्प का चारा विखेरेंगे 
क्यों साहब, वहेलिया चिड़ियों को फंसाने के लिये जो चुग्गा फेंकता हैं उसे 
आप दान श्र त्याग समकियेगा या नहीं ?” 


वह देहाती आया था पेट भरने के लिए दो पैसे मांगने परन्तु यहां उसे 
मिलने लगा उपदेश । मुंह बनाये खड़ा वह यह तमाशा देख रहा था। दाएँ- 
निक की वकक्‍्तुत्ता का प्रभाव मजाक में उड़ा देने के लिए गांधी टोपीधारी 
सज्जन ने उन्हें सम्बोधन किया - “भैया. इन समाजवादियों से ही फरियाद 
करो ? यह कहते हैं, भूखे श्रौर वेकार किसान-मजदूर को मीख मत दो ! यह 
तो तुम्हारा राज करायेंगे ! ” 

वहस समाप्त होती जान आस-पास खड़े लोग मुस्करा कर चल दिये 
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परन्तु कामरेड श्रपना घूँसा उंठाकर उत्तेजित स्वर में बोले--'ठीक हैं, हम 
भीख मंगवा कर ग़रीव जनता का अ्रपमान नहीं करना चाहते । हम चाहते 
हैं ऐंसी बात कि किसी को भीख मांगनी न पड़े, जैसा कि रूस के समाजवादी 
राज में हैँ । भीख माँग कर कोई दूसरों पर वोक क्‍यों डाले ? सवको अवसर 
होना चाहिये कि श्रपनी योग्यता और सामथ्य के श्रनुसार श्रपने निर्वाह के लिये 
काम कर सके भौर उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल जाय; फिर कोई भीख 
मांगेगा क्‍यों ?” 


पार्क के किनारें खड़े-खड़े चलने वाली इस बहस से ऊब कर सेठ जी 
आराम से बैठने के लिये पार्क के दरवाजे की शोर बढ़े और कामरेडों की 
वेतुकी बात का श्रन्तिम उत्तर देने के लिये उन्होंने सुनाकर ऊँचे स्वर में 
कहा--"समाजवाद की बहुत फिक्र उन्हीं लोगों को रहती है, जिनके अपने 
घर डेरा-डण्डा कुछ न हो । 


द्र्शनिक और कामरेड अपने वाव्‌ मित्र की वांह थामे लम्बे-लम्बे कदम 
रखते हुए उनके पीछे हो लिये । दार्शनिक ने भी ऊंचे स्वर में कहा--“सेठजी 
वात सच्ची कही श्रापने । जिनके डेरा-डण्डा कुछ नहीं, वे समाजवाद की फिक्र 
करते हैं और जिनके यहाँ पूंजी की गठरी घरी है, वे उससे डरते हैं और 
अहिंसा और प्रेम का प्रचार करते हूँ | सवाल यह है कि अ्रधिक संख्या किन 
लोगों की हैं । कम लोगों की राय मानी जाय या श्रधिक लोगों की ? 

दार्शनिक श्रभी कुछ और भी कहना चाहते थे, परन्तु एक बड़ी दुकान से 
रेडियो का गाना होने लगा; ' “पतली कमरिया उमरिया वारी'”””! ” उसके 
मक़ाबिले में समाजवाद के नाम की आड़ में रोटी की पुकार कोई मन लगाकर 
'सुनेगा, ऐसी श्राशा न थी | कामरेड अपने वावू मित्र से मूंगफली खिलाने का 
तकाजा करते हुए पार्क के दसरे दरवाज़े की ओर निकल गये । 
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मनुष्यत्व का आधार या विनाश की सभ्येता 


चकक्‍्कर-वलव के महाबीरों को गरमी में बरसात भौर जाड़े से कम मुत्ती- 
वत नहीं होती | हू ! हू ! करती, भुलसा देने वाली लू सभी तरह की श्राड़ 
में उनका पीछा कर उन्हें खदेड़ती फिरती हैँ । वे खस श्रौर जवासे की टट्टियों 
की झोट ढूंढते फिरते हैं परन्तु पंखों के नीचे सुख निद्रा लेते सज्जन उनकी 
कांय-कांय से विकद्षिप्त हो उन्हें हांक देते हैं। उधर दो-चार दिन इन लोगों 
के मजे में कट गये । एक चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर खड़े होने वाले एक 
उम्मीदवार प्रवारागर्दी कर सकते वाले इन देवताम्ों के प्रति उदार भौर 
सहुृदय वन गये । ॥ 


दुमंजिले पर खस की टट्टी और बिजली के पंखें से जेठ को फागुन बना 
सकने वाले उम्मीदवार के कमरे में दुपहरिया विता सकने की सुविधा इन 
लीगों को हो गई । भाड़ की तरह हू, है' करते लखनऊ में ही मनुष्य हारा 
बनाये इस क्षिमले में शरण पाकर वहस का सुख पाने की झ्राशा में सूर्य के 
ताप से शिलाजीत की तरह पिघलती तारकोल की सड़क पर कामरेड भगे 
चले झा रहे थे । पैरों में उनके रवरक्तेप के तले का, दस भ्राने का जूता श्रौर 
छत्तरी की जगह सिर पर अ्रखवार था। जान पड़ता था, लोहे की गरम 
सलाखें पैरों के तलवों से विधघकर खोपड़ी में जा निकली हैं। उनके सिन्‍्दूरी 
चेहरे भौर भ्रांखों से हीटर की तरह गरमी की लहरें निकल रही थीं | 


[अली वय ७... 


कामरेड फर्श पर विछी हुई दरो पर घम्म से बैठ पैरों में चिपक गये 
जूते को खींचने लगे । जूता वन्क्ने वाले के नाम एक वजनी गाली उनके गले 
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तक आकर रह गई'"*““वजह यह कि हवा से उड़कर टेड़ी हो गई खिड़की 
पर लगी खस की ट्ट्टी की राह, जहाँ से घूल भरी लू की फुफक कमरे में श्रा 
। रही थी, उन्हें दिखाई दे गया, भीगी बोरियों से ढके ठेले को ढकेलता एके 
छोकरा जो दुमंजिले की ओर देखकर चिल्ला रहा था--“श्रोला वरफ दो 
पैसे सेर ! “-.कामरेड सोचने लगने ऐसी हालत में रवर के तले का जूता पह- 
नना बेहतर हैं या नंगे पैर चलना । 


जीना चढ़कर कमरे में प्रवेश करते समय 'आाग्रो श्राओ्ने !” की पुकार से 
उनका स्वागत हुआ था । उसका कुछ उत्तर उस परेशानी में वे दे न पाये । 
अ्रव होश ठिकाने आने पर उन्होंने कहा--“भैया गरीब की सभी मौसिम 
में मौत | 47 


.दाशनिक और इतिहासज्ञ भी गान्वी टोपीधारी और दूसरे दो-एक सज्जनों 

के साथ उस छाया में काफी देर से सुस्ता रहे थे । कामरेड के-इस संकट में 
श्रपना उपदेश देते हुए उन्होंने कहा--“जीवन कठ्ता है साधनों से । सत्र 
साधनों का बीज हैं पैसा । पैसा पास होने से तुम जूते के नाम पर बंह बोखा 
पुर में क्यों फंसाते हो ? इस समय तुम टांगे पर ऑऔंघाते हुए श्राते और उस 
छोकरे से आइसक्रीम लेकर खाते-खिलाते ! अच्छा श्रत्र कोने में धरी उस 
सुराही से पानी पी सकते हो ! ... - 


गांधी टोपी पहरे सज्जन ने राय दी---/“इस समय बदि:गुड़ का झरतवत्त 
पियो तो ल और गरमी का असर दूर हो जाय 


इतिहासज्ञ ने करवट बदल संशोधन पेश किया--“वरफ बिना शरबत 
का क्या मज़ा ?”--और उचक कर खिड़की से पुकार बंठे, “अ्रवे- ओ 
बरफे , - | ४ 
कामरेड ने आशां से गृहपति की ओर देखा । परिस्थिति की मजबूरी 
समझ, दों पैसे इन्होंने निकाल दिंये, चुंनाव का मौकों ठहरो । भीतर के दर- 
वाजे की ओर मंहकंर नौकर को चीनी लाने की श्राज्ञा दी । वरफ आ गई । 
चांदी का गिलांस आ गयां । वरफ का ठण्डा शरबत खारी-बारी पिया जाने 
लगा । कल आए हा 
ऊुलसी हुई चांद में वरफ की 5प्ढक पहुंचने से कामरेड की जिह्ना चंचल 
हो उठी | ठण्डे. गिलास का स्परदों: देर तक पाने के लिये गिलास थामे बीले-- 


मनृप्यत्व का श्राधार या विवाश्य की सभ्यता | ड३ 


“भाई वाह, वरफ भी क्या चीज़ हैं ? यानी इसे गरमी में जब कि अंगारे 
बरस रहे हैं, हम बरफ पी रहे हैं । अजी साधन हों तो फिर साली गरमी 
क्या चीज हैं । यही कमरा जरा और बड़ा हो, जरा टट्टियों पर भी वरफ का 
पानी पड़े, पंखा चल रहा हो” !7? उनकी आंखों में चैन की मस्ती 
आने लगी । 


वर्फानी शरवत की उत्सुकता में इतिहासज्ञ की जिहल्ला वेचैन हो रही थी, 
बोले---/इतनी लम्बी कहानी कह रहे हो, क्‍यों नहीं कह देते, एयरकण्डीशंड 
मकान हो ! गिलास इधर बढ़ाइये, और लोग भी. पियेंगे | ** लेकर 
बैठ ही गये ! ” 
गिलास इतिहासज्ञ के हाथ में चला जाता देख गांधी टोपीवारी सज्जन 
कहा--“परन्तु बर्फ होती है नुकसान देह ! चाहिए तो यह कि कुएं का 
जल हो, सुराही भरकर उसे रेत में दवा दिया जाय, ऊपर से छिड़क दिया 
जाय पानी । फिर देखिये, कितना ठण्डा जल होता हैँ और सेहत के लिए 
भी अच्छा | / 


इतिह्ासश्ञ एक सांस में श्राधा गिलास सटक कर बोले -“जी हाँ, बहुत 
ग्रच्छा होता है; क्या कहना ? गञ्रव इस कमरे में रेत का ढेर लगा कर मठका 
दवाने लायक जगह श्राप निकालिये ? और फिर दिन भर बाहर तो कहीं 
जाना नहीं, उसी मटके के गले में बांह डाले बैठे रहिये; क्योंकि जल जो श्राप 
उसी का पियेंगे ! सीबे नहीं समझते कि मशीन को बदौलत जहाँ चाहिये 
'बर्फ की कंकरी से ठण्डा जल पी लीजिये । माना, ज्यादा बर्फ गला पकड़ 
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लेती हैं, पर मशीन की सुविधा से आप इनकार नहीं कर सकते ! 


'मैशीन ही ने तो सत्यानाश किया हैं और कर रही है ।-गान्वी 
टोपीधारी महाशय ने वलपूर्वक कहा--“मैशीन की बदौलत ही तो सव ओर 
विषमता और भ्रन्यावय दिखाई देता है । कोई करोड़पति बना बैठा हूँ, कोई 
टके का मजदूर ! और देखिये, मशीन और कल-कारजाने वढ़ जाने से उद्योग 
धन्धों का केन्द्रीयकरण होता है । लाखों मजदूर श्रपने परिवारों से दूर इकद्ठे 
हो जाते हैं । उनमें अनाचार और व्यभिचार फैलता है। मशीनों की वदौलत 
ही तो यह सब ग़रीबी और बेकारी तथा संकट फैच रहा हैं । भारत में जब 
मैश्ञीन नहीं थी, सब ओर सुख शांति वरसती थी । समराज्य था, कोई मूखा 
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नहीं मरता था, दही-दूध की नदी बहती थी । अब यह हाल है कि सब ओर . 
कंगाली ही कंगांसी दिखाई देती हैं "** *"*”” 


:.. इतिहासज्ञ शरबत समाप्त करना भूल गये । शरवत से श्रधिक चस्का 

उन्हें है वहस का । गिलास को गोद में रख वे बोले --“जी हाँ ठीक तो है, 
मशीनों ही से तो भ्रव कंगाली हो गई, पहले कहाँ थी ? महाभारत के जमाने 
में द्रोणाचाय जैसे विद्वान भी, राजकीय सैनिक विद्यालय के श्राचार्य होने की 
योग्यता रखते थे, भूखे मरते थे। उनके पुत्र आदवत्यामा को दूध की जगह 
पानी में आटा घोलकर इसीलिये पिलाया जाता था कि भारत में उस समय 
. दूध की नदियां बहती थीं और रबड़ी का कीचड़ होता था | उस समय समा- 
नता भारत में ऐसी थी कि बड़े लोग पालकियों पर सवार हो मनुष्यों के कंधे 
'पर ढोये जाते थे । एक सवार बने और दूसरा सवारी यही रामराज्य की 
समानता हैं| अब मशीन का रिवाज हो जाने से वैसा कम होता है । लोग 
प्रायः लोहे पर चढ़कर चलते हैं इसलिये ग्रसमानता हो गई ? क्या तोता रटन्त 
वातें करते हो यार ? श्रांख खोलकर देखो" --* यह वरफ ? मभज्ञीन का 
श्राविष्कार होने से पहले इसे हम-तुम जैसों के फरिदते भी सुपने तक में कहीं 
पा नहीं सकते थे ! सारे हिन्दुस्तान भर में दो-चार खुशक़िस्मत होंगे सम्राट 
जहांगीर या उनके भाई बन्द, जिनके लिये कभी ओला वरसने. पर फुस में 
लपेट गढ़ों में दवाकर रक्‍्खा जाता होगा या फिर हिमालय से ऊँटों और 
खच्चरों पर लद॒कर बरफ उनके लिये आता होगा, उसे बड़े नाज से अ्रग्ंवानी 
घराव में मिलाकर विल्लौरी प्यालों में चुस्का जाता होगा और झ्ाज यह 
बर्फ; सड़क पर पैरों तले कुचली जाती हैं ।/--गोद में घरे गिलास की ओर 
दाशनिक का हाथ वढ़ता देख उन्होंने उसे जल्दी-जल्दी पी डाला । 


गिलास दाशेनिक के बजाय एक और ही सज्जन के हाथ पहुँच गया । 
निराशा प्रकट न होने देने के लिये दार्शनिक ने गांधीवादी सज्जन को सम्बोधन 
किया--“अनाचार और भनन्‍्याय के लिये मशीन को दोय देना बुद्धिमता नहीं 
महात्मा जी ! मैश्ञीन हैं क्या; एक औजार ! जिसे मनुष्य ने अधिक कारगर 
बना,लिया हैं। रंसका उपयोग मनुष्य की इच्छा से ही होता है। मशीन 
जीवन निर्वाह का-बैसा ही सावन है जैसे खेत-की भूमि ।: जीवन के साधन 
जिस व्यक्ति के हाथ-में रहते हें वह जीवन के साधन से रहित मनुष्यों को 


मनुष्यत्व का आधार या विनाश की सभ्यता ] डर 


सदा अपने लाभ के लिये काम में लाता हैं इसके लिये मशीन नहीं उसका 
मालिक दोषी हैं ।” 


गांधी टोपीघारी सज्जन भ्रावेश में वोले--"“क्यों साहव, जब मैशीन का 
रिवाज नहीं था, यह कल कारखाने और वड़ी-बड़ी मिलें न थीं, तव इस प्रकार 
शोपण कहाँ होता था ? और न झापकी पूजीवादी और समाजवादी भगड़ें 
की हिंसा ही थी । मैज्ञीन में हिसा और लोभ की भावना काम करती हैं, 
उससे विपमता पैदा होती है। वास्तविक साम्यवाद तो उस रामराज्य में 


ही था ।” 


गांधीवादी महाशय की वात का उत्तर देने में कहीं वे पिछड़ न जायें, 
इस भय से दाशंनिक झरवत के गिलास को जल्दी-जल्दी गले से उतार रहे थे । 
उनसे पहले ही इतिहासज्ञ बोल उठे --“रामराज्य में कैसा साम्यवाद था, यह 
या तो श्राप जानते होंगे या जानते होंगे राम । साम्पवाद श्रौर न्याय भगवान 
कौ प्रेरणा की तरह रूप बदलते रहते हैं । जल जिस पात्र में जायगा उसी का 
रूप घारण कर लेगा; लोटे में गया तो लोदे की शक्ल का और गिलास में 
गया तो गिलास की शवल, वैसे ही भगवान की प्रेरणा और न्याय भी प्रेरणा 
पाने वाले की बुद्धि श्रौर विष्वास के अनुसार होते हैं। साम्यवाद का भ्रर्य हैं 
समता । इस जमाने के क़ानून की नज़र में सब समान हैं । कोई भी कत्ल करे 
फाँसी मिलेगी । जो कोई मुनासिव कीमत अदा करे, चाहे जो चीज खरोद 
सकता हैं" 


एक झौर सज्जन ने टोक दिया--“परन्तु सव लोग क्रीमत श्रदा कर 
कहाँ से सकते हैं ? “भरे जेव में क्रीमत हो तब तो ! ” 


दार्शनिक ने उच्चर दिया - “अरे भाई यह पूंजीवादी समता है । समता 
इस वात की नहीं कि सब के पास समान पूंजी या कौमत हो । यदि कौमत 
नहीं दे सकता तो उसे कुछ नहीं मिलेगा ! समता हैं पूंजीवादियों के लिये । 
मौजूदा व्यवस्था के पक्षपाती कहते हैँ कि हमारे कानून में सब के साथ एक- 
सा व्यवहार हैं । जो चाहे, जहां चाहे, जेसा व्यापार, रोजगार कर सकता हं 
मेहनत मज़दूरी कर सकता हैं। कानून तो क्िसो के साथ पक्षयात नहीं करता । 
जो जितना परिश्रम करता हूँ, मज़दूरी पा जाता है ।” 


न ह [ चक्कर क्लब 


कामरेड ने टोका--“मेहनत करने वाला अपने परिश्रम की पूरी मज़दूरी 
कहाँ पाता हैं ? वह तो मालिक खा जाता है । 


उन्हें समका कर दार्शनिक बोले---“अरे भाई परिश्रम का पूरा फल तो 
वह सामान हुआ जो मजदूर पैदा करता है। हमारा मतलब है मजदूरी से । 
मजदूरी है, मेहनत करने वाले के शरीर का दिन भर का किराया, वह चाहे 
सोना खोदे. चाहे कोयला ! आपको मानना पड़ेगा कि कानून किसी से रियायतत 
नहीं करता । किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कि तुम फर्ला काम करो और 
तुम्हें जबवरस्ती इतनी ही मजदूरी दी जायगी । यदिं कोई समभतता है 'कि उजरत 

है, मजदूरी न करे | कानून की समता से श्राप इनकार नहीं कर सकते । 
यह एक दोड़ है, जिसमें सव को समान रूप से दौड़ने का हक़ है । यह दूसरी 
बात हैं, कि कुछ लोग घोड़े पर चढ़कर दौड़ते हैँ, कुछ पंदल । यह व्यवस्था 
की खूबी हैँ कि कुछ लोग घोड़े रख सकते हैं और कुछ नहीं । यह व्यवस्था 
श्राषको पसन्द न हो, पर यह कानन हैं ! आप इसे तब तक मानने के लिये 
मजबूर हैं जब तक कि आप इसे बदल नहीं देते !” हक 


“यह कानून शैतानी क़ानून है/”--गांवीवादी संज्जत गरज उठे, “हम 
जिस साम्पवाद और रामराज्य की बात करते हैं, जैसा कि भारत में था, वह 
दिखाने का नहीं परन्तु सदुभावना का क़ानून और साम्यवाद था । 


“सदभावना का साम्यवाद ?“-इतिहासज्ञ ने प्रब्न किया और बोलें, 
“जी हाँ, ठीक ही तो फर्माया श्रापने ! सदभावना का साम्यवाद प्राचीन भारत 
में ज़रूर रहा होगा । भारत के घर्मात्मा लोग कहते थे, “प्रात्मवत्‌ सर्व 
भूतेप्‌ू! सब प्राणियों को, जीव जन्तुझ्नों को श्रपने ही समान समझो, सव में 
एक ही श्रात्मा हैं यह कहने के बाद वे मज़े में घोड़े श्रोर हाथी पर सवारी 
गाँठते थे कभी हाथी घोड़े को तो वे अ्रपने कंधे पर बठाते नहीं थ ४ 

गांवीवादी सज्जन के समीप ही बैठे, इवेत खहरघारी हृष्ट-पुष्ट शरीर 
और गले में सोने की जंजीर पहने : दूसरे सज्जन ने -श्रागे बढ़ उत्त र.दिया-- 
“तुम्हारे मार्क्स और लेकिन, या तुम्हारे रूस के साम्यवाद में जानवर आ्रादमियों 
पर सावरी करते होंगे 5० 39207 "मे 

इस उत्तर से इतिहासन्न साहब के चेहरे की मुस्कराहुट काफ़ूर- ही गई । 
चुय रहने का संकेत करने के लिये इनको जाँच पर हाय रखते हुए दाश्चनिक 
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बोलें-- "देखिये मार्क्स और लेनिन को तो घोड़े और हाथी सिर पर ढोने की 
जरूरत नहीं थी। वे तो कहते नहीं कि सब जीव समान हैं | वे साम्यवाद 
का उपदेश भी नहीं देते, समाजवाद की वात करते हैं; जिनका प्रर्थ है कि 
पैदावार के विशाल साधनों को व्यक्तिगत सम्पत्ति बना उन्हें व्यवितगत मुनाफे 
के लिये ही सीमित न रख कर उन पर सम्पूर्ण समाज का अधिकार हो । प्रत्येक् 
समाज व्यक्ति का अंग हैं इसलिए उनका अधिकार उन सावनों पर समान रूप 
से है । साम्यवाद एक चीज़ है, समाजवाद दूसरी ! साम्यवाद कहता है सब्र 
समान हैं । समाजवाद कहता है सब को समान श्रवसर होना चाहिये । 


टोक कर गांधीवादी सज्जन ने पूछा--“मैशीनों से पैदा होने वाली प्रति- 
योगिया से पहले भारत में एंसी विपमता न थी; क्या श्राप इससे इनकार 
कर. सकते हैं ? ” 


इतिहास की साक्षी की वात श्राते ही इतिहासन्न बीच में कूद पढ़ें -- 
“भारत में समता थी तभी तो राजा और सामन्त लोग पालक्षियों पर चढ़कर 
चला करते थे, दास-दासियों की सेनायें बड़े श्रादमियों की सेवा में रहती थीं; 
दान देने की इतनी महिमा थी ? क्‍यों जनाव, जब सभी खुशहाल थे, समान 
थे, साम्यवाद था तो कोई किसी के दरवाजे पर दान मांगने या दान स्वीकार 
करने जाता क्यों होगा ? अ्रगर समता और न्याय था तो उस समय के ठाकुर- 
शाही क़ानून के श्रनुसार जिसमें दास और सेवक का कत्तेंब्य था मालिक के 
हित के लिए मर मिठना । ऐसी क़ानूनी समता का दावा तो श्राज का कानून 
भी करता हैं।” 


कामरेड बीच में बोल डठे--“दास-सेवक श्र मालिक में समानता कंँसे 
हो सकती हैं ?” | 


गान्धीवादी सज्जन ने उन्हें उत्तर दिया--“जनाव उस समय सेवक और 
स्वाभी का मतलब वह नहीं था जो श्राज हैं । उस समय उसमे पिता-पुत्र का 
सम्बन्ध था । उनके हित समान थे । स्वामी बल्कि श्रपने आपको दास का 
सेवक समझता था" !* 7! 


“यह आपने एक ही कही "-.- इतिहासज्ञ बोल उठे, “यदि दास की सेवा 
ही करनी हो स्वामी को मालिक बनने की ज़रूरत क्या ? यदि स्वामी और 
दास के हिते समान हों तो एक स्वामी और दूसरा दास कैसे होगा ? प्राचीन 
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समय में यदि दासों का उपयोग करने श्र शोपण करने की प्रथा न होती 
तो स्वामी और 'दास' यह दो शब्द ही न बनते । जिस वस्तु या भाव का 
अस्तित्व न हो, जिसका उपयोग न होता हो, उसके लिये शब्द ही न होगा । 
त्राप ही बताइये प्राचीन भारत की भाषा में सीने की मशीन को क्‍या कहते 
थे; आइसक्रीम को व्या कहते थे; रेल के गाड या चेंचक का टीका लगाने 
के लिये कौन दब्द था ? जो वात या काम होगा शब्द उसी के लिए होगा। 
श्राप वताइये”-- हाथ आगे बढ़ा यह वोले''**“हु व्वम” शब्द का क्या प्र है ? 
आस-पास बैठे सभी हैरान रह गये । यह झव्द पहले किसी ने न सुना 
थ्रा । “हम नहीं जानते--गांधीवादी सज्जन ने उत्तर दिया, “झाप; ही 
बताइये !” - हक ४ 
प्रपनें बढ़े हुए हाथ को पीछे खींच इतिहासज्ञ वोलें-- “जी, हुव्बम शब्द 
को कुछ श्रर्थ नहीं"“क्योंकि वह किसी भाव को या वस्तु को प्रकट नहीं 
करता । व्या दास और स्वामी दब्द भी ऐसे ही निरथंक हैं ? सेवक और 
मालिक इछाव्द स्पष्ट भावों को प्रकट करते हैं । जहाँ .सेवक झोर मालिक होंगे 
वहाँ समानता नहीं हो सकती; चाहे रामराज्य हो चाहे रावणराज्य ! और 
रामराज्य की. श्रहिसा का प्रर्थ होगा--सेवक भर स्वामी के सम्बन्ध को बनाये 
रखना ! / 
“ग्रौर आपके समाजवाद में सेवक नहीं रहेंगे, क्यों साहव ? ”“-- सोने की 
जँजीर पहने सज्जन ने पूछा । | 
“नहीं रहेंगे, हरग्रिज, नहीं रहेंगे ।”-- हवा में घूंसा मारकर :कामरेड 
गंरज उठा ।.. रे ेृ 
“यानी संडास साफ करने, कपड़े धोने, खाना पकाने, वर्तन माँजने के सब 
काम कामरेड लोग खुद ही किया करेंगे ? तो साहव आप श्व ऐसा क्यों नही 
करते ? ”-- सोने की जंजीर पहने सज्जन ने कामरेड को सम्बोधन किया । 
 “श्रव कैसे करें | ”--कामरेड ने परेथानी से -कहा, “समाजवाद में सव 
लोंग मिल-जुलंकर करेंगे | 
एक और ही सज्जन ने शंका की--”अरे भाई, जो कोई भी ऐसा काम 
करेंगा, सेवक वन जायगा ! कहिये, क्‍यों ? ” | 
अवसर देखकर गांवीवादी सज्जन ने ऊँचे स्वर में उपंदेश किया--“तमी 
तो कहते हैं, भोग विलास॑ की मौजूदा सम्यता ने सव विषमता पैदा की है । 
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यह सभ्यता शोपण के आवार पर खड़ी हैं | हमें अपने जोचन को सादगों 
की ओर ले जाना चाहिए, अपनी आवश्यकतारयें कम करें, अपना काम खुद 
हाथ से करें; यही आध्यात्मिक साम्यवाद हूँ ।” 


चिकने हाथ-पैर, साफ कंपड़े और चदमा पहने एक और वहस में शामिल 
हो गये---“साहव कहने को तो झाप भी ठीक कहते हें और यह ( इतिहातन्न 
की ओर संकेत कर ) भी ठीक कहते हैं परन्तु प्रइत है क्रियात्मक वात 
का । यदि श्रापके कहे श्नुसार आवश्यकतायें कम करते जाइये तो जीवन में 
रह क्‍या जायगा ? पेट भर लेने के सिवा सभो बातें श्रनावश्यक्र हो जायेंगी । 
जब कुछ करना ही नहीं, मंभट बढ़ाना नहीं, तो किसी वात पर विचार 
करना भी अनावश्यक हो जायगा । यदि पशु की तरह रहने से ही मनुष्य को 
शान्ति और सुख मिल सकता था तो क्या मनष्य की बुद्धि का विकास अब 
तक उसका नाश ही करता श्राया ? मनुष्य के जोवन में यदि विकास और 
फैलाव न हो तो मनृप्य जिय्रे किस लिये ? उस में और पशु में श्रन्तर किस 
वात का रह जाय ? यदि मनुप्य के जीवन में फैलाव और विकास होगा तो 
उसकी झावश्यकतायें बढ़ेंगी, अनेक प्रकार के काम होंगे श्रौर उन्हें वांटकर 
मनुष्यों को करना ही पड़ेगा | कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें सेवा समभा जाता है 
परन्तु श्रावश्यक हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते । कोई तो इन्हें करेगा 
ट्री “१”_..इन्हें जिज्ञासू श्रौर निष्पक्ष समझा किसी ने वीच में टोका नहीं । 


इनकी वात पकड़ते हुये इतिहासज्ञ बोल उठे --“झापका कहना विल्कुल 
ठीक है। समाज के विकास के लिये समाज में सेवकों का होना प्लायश्यक था 
और झाज भी ऐसे काम करने वालों की जरूरत हैँ, इसमें सन्देह नहीं । उस 
जमाने में यदि गुलामों के परिश्रम का उपयोग न कर यदि साम्थ्यंबान अपने 
ही हाथ से कताई-व॒नाई कर अपने ही हाथ से अपने लिये बैलगाड़ी गढ़ या 
फोंपड़ी थापकर गुजारा करने की क़सम खाये रहते तो न व्यापार ही पनपता 
और न कला का विकास होता । मनुष्य को चरने और अपना सिर छिपाने 
के काम से ही फुर्सत न मिलती । न संगीत बनता, न गरियत, ज्योतिष झौर 
न श्राध्यात्मिक कल्पनायें गढ़ी जा सकतीं। न्याय के लिये ज्ञान देने वाले 
विद्वान अरस्तू ने कहा था कि सभ्यता के विकास झ्ौर रक्षा के लिये गुलामी 
को प्रथा आवश्यक है ।” 
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एक सज्जन टोक कर पूछ बैठ-- “तो फिर झ्रापका यह समाजवाद भर 
समानता सभ्यता की विरोधी ह्ठै न 7 ००००००+२०३०१००२१७०० 8 


“आपका कहना ठीक हँ--दाशनिक ने उत्तर दिया, “यदि समता से 
मतलव हो गांवीवादी साम्यवाद का और उसके लिये श्रमीरों से यह प्रार्यना 
करना कि वे ग़रीबों पर दया करके उनके वरावर हो जायें!” 


आस पास फूट उठने वाली हंसी से खिसियाकर सोने की जंजीर वाले 
साहव ने ऊंचे स्वर में कहा--“नहीं तो झाफ सव ग्ररीबों को अश्रमीर बना 
लीजिये ] जग 

“हां हम तो यही चाहते हैं ।/--कामरेड ने श्रपने सीने पर हाथ 
भारा। | 

गांधीवादी सज्जन ने घैये से प्रशतत किया-- “जब तक करोड़ों श्रादमी 
ग़रीब न होंगे, श्रादमी श्रमीर किस प्रकार वन सकते हैं ? जब तक आपकी 
सेवा के लिये सेवक न होंगे, श्राप श्रांराम कैसे पा सकते हैं ?” 


“ हम तो इससे ठीक उल्टा देखते हैँ साहव ! मशीन है तो यह पंखा फर- 
फर चल रहा हैं दर्ना एक आदमी को वाहंर वैठकर पंखा खींचना पड़ता; 
कुछ भ्रादमी पंखा खींचते और कुछ चैन करते, जैसा कि रामराज्य में होता 
था | श्रव दूसरों को धूप में खड़ा किये बिना ही सभी लोग पंखें के नीचे बैठ 
सकते हैँ | विजलीघर में विजली का इंजन चलाने वाले भी पंखें के नीचे 
वैठे होंगे । यह मशीन की ही कूंपा हैं। श्रव पानी की गागर सिर पर लेकर 
कहार को चौथी मंजिल पर नहीं चढ़ना पड़ता । विजलीघर और वाटरवदसे 
में बैठे श्रापका पंखा चलाने वाले या श्राप को पानी पहुंचाने वालों को आप 
अपना सेवक नहीं संमक सकते ? किसी का कोई काम करने से श्रादमी सेवक 
नहीं वत जाता । कोई भी आदमी सेवक बनता है, श्रपने जीवन निर्वाह के 
लिये दूसरे के कब्जे में श्रा जाने से और उसके परीश्रम का मूल्य दूसरे हारा 
निरचय किये जाने फर ! इंजीनियर, डाक्टर और वकील श्रापका काम 
करते हैं और मुँह पर चाँटा मारकर दाम वसूल करते हैं; वे श्रापके सेवक नहीं 
परन्तु कहार श्रौर मेहतर आपके सेवक हैं । ज्यों-ज्यों मैशीन की शत्कि बढ़ती 
जायगी, सेवकों की संख्या घटती जायगी और समता तथा समाजवाद का 


मनृष्यत्व का आधार या विनाश की सभ्यता ) ५१ 


श्रपनी वात बीच में छोड, खुली हुई खिड़की की ओर संकेत कर इति- 
हासज्ञ ने कहा--“वह देखिये आपकी भ्रहिसा'““” --घूप में पिघली तारकोल 
को सड़क पर इंटों से भरा एक ठेला जा रहा था । पहियों के सड़क में गड़- 
गड़ जाने से गाड़ी खींचना मैंसे के लिये कठिन हो रहा था और ठेले वाला 
मैंसे की पीठ पर तड़ातड़ चाब॒क वरसा कर उसे गालियाँ दे रहा था, "क्यों 
साहब, येदि इस से छः गुनी ईंट भरकर लारी घड़घड़ाती हुई चली जाती 
तब तो हिंसा हो जाती न ? “क्यों १” 

“शझापकी लारी श्रौर मशीन हज़ारों-लाखों को वेकार कर देगी तो उनकी 
हिंसा होगी या नहीं ?”-.गांधीवादी सज्जन ने पूछा । 

“जी ?”-.इतिहासज्ञ ने विस्मय से पूछा, “तो श्राप मेहतर से संडास 
साफ कराते हैं, कहार से पानी भराते हैं, रिवशा की सवारी करते हैं कि 
ग़रीबव कहीं वेकार न हो जाये, हिसा न हो ! भाप यह भी फर्माते हैं कि सब 
काम अपने ही हाथ से करने चाहिए; तव यह लोग वेक़ार होंगे या नहीं ? 

“यह तो मशीन के व्यवहार के तरीके पर निर्मर करता हैं कि उससे 
पैदा किया घन किसके हाथ में जाय, और लोग बेकार हों या न हों**।-- 
दार्शनिक कह रहे थे कि चह्माधारी सज्जन टोक बैठे, “देखिये सभ्यता के 
विकास के लिये श्राप जरूरी समभते हैं कि कला-कौशल का विकास हो, यह 
तक कि उसके लिए आप गुलामी की प्रथा तक्र को उचित वता गये तब फिर 
श्राप पू जीवाद की निन्‍दा कैसे कर सकते हैं ?” 

इतिहासज्ञ और दाशंनिक को दल्लील के शिकंजे में फेंसा देख गांधीवादी 
सज्जन और उनके साथी प्रसमन्नता से कान खड़े कर उस प्रोर देखने लगे । 
इतिहासज्ञ ने भ्रपनी तर्जदी उंगली उठा और सेह के काँटों जैसे सिर पर 
सीधे खड़े वालों को हिलाते हुए कहा -- “देखिये साहव, यह ग्रलतफहमी हो 
रही हैं । हमने यह नहीं कहा कि गुलामी की प्रथा उचित है । हमने यह 
कहा कि एक समय समाज में गुलामी की प्रथा रहने से समाज की ऐसा 
लाभ हुआ । इसी प्रकार पूंजीवाद ने भी ड्योग-पन्धों को विस्तुत्त रूप देने में 
सहायता दी परन्तु श्रव वह अपना काम कर चुका । थाज जैसे गुलामी की 
प्रथा हिंसा मानी जायगी वैसे ही पूजीचाद भी हिंसा का ही एक रूप है । 


सोने की जंजीर पहने सज्जन हो-होकर हंसी में अ्रपनी आंखें ऊपर चढ़ा 
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हर । कल चक्कर वलव 


वोले--“यह खूब रही, जो वस्तु तब श्रच्छी थी, श्रंव श्रच्छी क्यों नहीं ।” 
तकी इस हंसी का प्रभाव दूसरों के होठों पर भी फैलता देख इतिहासश्न - 
के और मकड़ी की ठाँगों को-सी श्रपनी दसों उंगलियों को हवा में नचाते 
वोले--'ठीक है साहव, ठीक है, श्राषपकी ही वात मानी । जब श्रापकी 
उच्च तीन-चार वरस की रही होगी, आपकी श्रम्मा जी श्रापको विना आसन 
की सुथनियाँ पहनाती होंगी, हाज़त-रफा का संकट श्रा पड़ने पर उससे श्राप 
को सुविधा रहती होगी, श्राजजल भी उसी तरह का पायजामा आपको 
पहुनाया जाय ?” 
हँसी का प्रवाह पलट गया । गांधीवादी सज्जन वोले--इस प्रकार का 
श्रइलील मजाक आपको सभा में नहीं करना चाहिए ! ” यह जान कर कि 
मज़ाक श्रइलील था, सोने की जंजीर पहने सज्जन विगड़ने लगे श्र इस वात 
के लिये त॑यार हो गये कि श्रवकी इतिहासजन्ञ जवान हिलायें तो वे उन्हें 
खिड़की की राह सड़के पर फेंक देंगे । दार्शनिक और चइमाथारी सज्जन के 
वीच-वचाव करने से वड़ी कठिनता से वे दांत हुए तो इतिहासज्ञ को अपनी 
बात कहने. का मौका मिला ओर उन्होंने कहा-- ह 
“मनुष्य का जीवन सम्पन्न बनाने के लिए प्रावश्यंकता है कि पैदावार 


अधिक से अधिक हो । पैदावार श्रधिक करने के लिए परिश्रम की श्रावश्यकता 
होती है । मनुष्य सदा से परिश्रम करने के साधन या ओऔजार वनाने का 
प्रयत्त करता श्राया है इसलिए उसने वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने के वजाब 
लाठी से या ढेला फेंक कर फल तोड़ने का उपाय निकाला । जिस वस्तु की 
सहायता से मनुष्य के परिश्रम का फल बढ़ जाय उसे हथियार या औजार 
कहते हैं। पशुओं को भी मनप्य हथियार या औजार के तौर पर ही काम में 
लाता रहा है और अ्रव भी लाता है । पशु दूध पैदा करने, सवारी करने और 
वोभ ढोने की मशीन है । इसी प्रकार गुलाम कहलाने वाले मनुप्यों को हथि- 
यार ही समझा जाता था। उन्हें बोलते हथियार या 'टठाकिग्रटूल' कहा जाता 
था। उस समय के मालिक मजदूर से मजदूरी या नौकरी पर काम करवाने की 
अपेक्षा खरीदे हुए या किसी प्रकार गुलाम वनाये हुए श्रादमी से काम करवाना 
और उसका पेट भरकर उसे जीवित रखना लाभदायक समझते थे । इसलिये 
उस समय गुलामी की प्रथा का उपयोग था । हथियारों में उन्नति होते जाने 
से मनष्य के परिश्रम का फल श्रथिक बढ़ने लगा । जिस काम के लिये पहले 


। 
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मनुप्वत्व का आघार या विकास की सभ्यता | भरे 


सौ श्रादमियों की श्रावश्यकता थी, उसी के लिए दत्त-वीस आदमी काफ़ी होते 
लगे तो मालिकों के लिये गुलांमों की सेनायें पालवा लाभदायक न रहा। 
टूसरी ओर व्यापारियों को श्रपने कल-कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता 
होने लगी । इसी रूप में गूलामों को जगह जरूरत होने लगी मजदूरों को 
और गुलाम स्वतन्त्र वनकर मजदूर हो गये ।” ५ 


“इस किस्से से इस समय क्या मतलव ? ”?-. चश्मा थारी सज्जन ने ठोक- 
कर पूछा, ”प्रशन तो यह है कि समानता” 


“आप सुनिये तो/-इतिहासज्न फिर बोले, “मतलब कहने का यह है 
कि मशीन की उन्नति से मनुष्य के श्रम का फल वढ़ जाता है, पैदावार बढ़ 
जाती है, सव लोगों के जीवन का स्तर ऊँचा हो जाता है, समाज में गुलामी 
का भ्रन्त हो जाता है, सभ्यता की उन्नति होती हैं ।” 


इन्हें टोक दिया गांधीवादी सज्जन ने । श्रपने सिर की टोपी पंखे की 
तरह हिलाते हुए वे बोले--“सभ्यता की उन्नति इसे भाप नहीं कह सकते ! 
कला-कौशल की उद्नति श्राप वेशक कह लीजिये ! /” ।$ 

इनका उत्तर दिया दार्शनिक ने-- “ज्यों साहव, इसे सम्बता की उन्नति 
कंसे नहीं कहियेगा ? कला-कौशल की उन्नति क्या मनृप्य की सम्यत्ता की 
उन्नति नहीं हैं ? उस समय की याद कीजिये, जब मनुप्य हवा के कोके, श्राँची 
श्रौर जल की मामूली दौछार से श्रपत्ती रक्षा न कर सकता था । दस कोस 
परे की भूमि उसके लिये भयावना, श्रज्ञात देश थी | तीन मन का बोक उठा 
कर ले जाना उसके सामथ्य के बाहर की वात थी श्रीर श्राज वह दस हजार 
मील से बैठकर वात करता हैं, सैकड़ों मन बोक लेकर हवा में उड़ता है, जल 
को स्थल और स्थल को जल बना देता हैं" । 


गांधीवादी सज्जन बोले--“परन्दु मनुप्य की इस बड़ी हुई आसुरी अवित 
को क्‍या सभ्यता कहा जायगा ? श्रापकी इस सभ्यता या झेतानी श्वेत का 
ही यह परिणाम है कि मनुप्य श्राकाश मे चढ़कर एक वम गिरा देता है और 
सैकड़ों पुरूप, स्त्रियां और वाल-वच्चे विलबिलाकर मर जाते हैँ । श्रापकी 
इस सभ्यता और आसुरी घवित द्वारा लाभ उठाने की इच्छा का हो परियणाम 
हैं कि ध्व स्क तोपें श्र हृदाई जहाज लेकर एक देक्ष दूरारे देश पर आक्रमण 


हर [ चक्कर क्लब 


करता है । यह पूजीवाद और साम्राज्यवाद जिनके नाश के नारे आप लगाते 
हैं, मशीन की इसी आ्रासुरी शक्ति का परिणाम है । इससे छटकारा पाये विना 
मनुष्य का कल्याण नही । हमें उस सभ्यता की आवश्यकता है जिसमें मनृष्य- 
मनुष्य में सदभाव हो | मनुष्य-मनुष्य क्री सेवा करे । उनमें ईर्पा और बैर- 
भाव न हो ! ” 

दार्शनिक के घुटने को दवाकर बहस में श्रागे बढ़ने के लिए इतिहासन्न ह 
दूसरे हाथ से चुटकी का संकेत करते हुए वोले-- “एक अजे है मनष्य 
की आसुरी शक्ति की जड़ हैं उसका दिमाग श्रौर यह दो हाथ | श्रगर इस 
दिमाग़ को पंत्थर से कुचल दीजिये श्रीर इन दोनों हाथों को काटकर फेंक 
दीजिये तो भ्रासुरी शर्क्ति समाप्त हो जाय ! ” 


“व्या मतलब "7" १”... विस्मय से श्राँखें फैलाकर गांवीवादी सज्जन 
ने पूछा । ॥ 

“मतलब यह कि जिस हाथ से श्राप चरखा कातने का. पुण्य-कार्य करते 
हैं”... इतिहासज्ञ ने उत्तर दिया, “उसी हाथ से उठाकर द्वराव भी पी जाती 
हैं । जिस हाथ से सींक जलाकर किसी के छप्पर में श्राग लगाई जाती 
'है, वही हाथ पानी भरी वाल्टी उठा श्राग बुझा छप्पर को बचा भी सकता 
हैं । मतलव यह हैं कि मनृष्य की शक्ति बढ़ जाना भय और संकट का कारण 
नहीं होना चाहिये, मनुष्य की वह दाक्ति जो विनाश का कार्य कर रही है, 
उसकी रक्षा ओर विकास का कार्य भी कर सकती हूँ वल्कि इतिहास बताता 

वह ऐसा ही करती रही हूँ । मनुष्य में शक्ति और सामथ्य॑ होने से ही 
उसके सदुभाव और सेवाभाव का भी मूल्य है, उसकी न्याय-बुद्धि का मूल्य 
है । उसके भ्रसमर्थ और निःशक्‍त हो जाने से उसकी सदभावना और न्याय- 
प्रियता का मल्य वया ? जैसे भारतवासियों की अश्रहिसा' "7 हम 


एक और सज्जन बोलें---“देखिये साहव, इस वात से तो इनकार नहीं 
किया जा सकता कि मशीन, पूजीपति की शक्ति बढ़ा उसे शोषण करने का 


अवसर देती है ?” “ 

दाशनिक बोले--'“साहव, शोपण मशीन नहीं करती | शोषण करती 
है व्यवस्था ! जिस समय मशीन न थी, गुलामों का शोपण होता था | श्राज 
भी इस देद में ज़मीदार भूमि को अपनी सम्पत्ति. वना लगान और वेगार 


मनुष्यत्व का आधार या विनाज्ष की सभ्यता ] प्र््‌ 


हारा भौर सूदखोर वनिये श्रौर खाब सूद ारा ग़रीवों का शोपण करते हैं, 
उसमें मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं । इस शोषण का मुकाबिला मशीन 
का शोपण भी नहीं कर सकता | शोपण तो होता है इस कारण कि जीवन 
के लिये आवश्यक वस्तुओं को पैदा करने भर प्राप्त करते के साधन एक 
छोटी-सी श्रेणी के हाथ में श्रा गये हैं। यह लोग सावनहीन लोगों को श्रपना 
पेट भरने के लिये उन साधनों का व्यवहार उसी हालत में करने का झवसर 
देते हैं जव कि साधनहीन लोग इस वात के लिये राज़ी हों कि साधनों से 
परिश्रम करने पर पैदावार का वड़ा भाग मालिक को ही दे देंगे। दूसरे का 
परिश्रम चूसना ही शोपरा है ।” 


दी 


“वस यही तो हमारा साम्यवाद कहता है ।”--ग्रांघीवादी सज्जन ने 
टोका, “और इसका उपाय यह हैं कि पैदावार के साधन इतने वड़े-वड़े न 
हों कि किसी को उनसे वश में किया जा सके । वे छोटे-छोटे हों जैसे चर्खा या 
घरेलू उद्योग-धन्दे के श्रौज़्ार ! जिससे यह सम्भव हो न हो कि उद्योग-धन्दे 
और व्यापार एक छोटी-सी श्रेणी के हाथ में इकटठु हो सकें । सब लोग श्रपनी- 
अपनी श्रावश्यकता की वस्तुएँ बनायें । फिर शोपण कैसे होगा ? अ्रहिसा का 
यही मार्ग हैं ।” 


इतिहासज्ञ फिर वोल उठे-- "देखिये श्राप फिर वैसी ही बात करने लगे 
कि गाँव में श्राग लग जाने का भय हैं इसलिये कभी श्राग ही न जलाई जाय । 
इतना श्राप नहीं सोचते कि पैदावार के बड़ें-वड्े साधन यह मश्ञीनें श्राकाश 
से नहीं टपक पड़ीं । कोई श्रलादीन का चिराग रगड़ देने से भी वे पैदा नहीं 
हो गईं। उन्हें वनाया तो मनुष्य ने ही हैँ ? बनाया क्यों ? इसलिये कि 
मेहनत भ्रौर पैदावार के साधारण उपायों से उनकी आावश्यकतायें पूरी न 
होती थीं । उसने मशीन द्वारा पैदावार को बढ़ाने का उपाय निकाला । मनुष्य- 
समाज के पीढ़ी-दरपीढ़ी हजारों वर्ष के श्नुभव, खोज और प्रयत्न का यह फल 
हैं कि वह प्रकृति के सामने असहाय और विवश नहीं वल्कि जल, वायु, भ्ररिन, 
श्राकाश श्रदि प्राकृतिक शवितियों फर राज कर रहा है, उनका उपयोग मनुष्य- 
समाज लाभ के लिये कर सकता हैं “४ । 


“लाभ हो तव न ? "४ ४४+ हम तो देखते हैं कि सव ओर हानि ही हानि 
हैं ! “--सोने की जंजीर पहने सज्जन हाथ हिलाकर बोले । 


4६ [ चक्कर क्लब 


“पहला लाभ तो वह है--दार्शनिक ने उत्तर दिया, “आप यहाँ मजे 
में लू और घूल से वचकर विजली के पंखे के नीचे बैठे वरफ़ का ठण्डा शरवत 
पी मशीन को नाली दे रहे हैं । मशीन का विक्रास न होता तो ले के डर के 
मारे आप फोयड़ियों में या किसी भिटे में सिर छिपाते किरते या इंटों से भरी' 
मेंसागाड़ी हांकते फिरते । गाड़ी रूपी मशीन भी न॑ होती 'तो ईटें सिर पर 

: ढोते ! उस समय आप प्राण बचाते या उपदेश और तर्क करते ? उस समय 
हिंसा-अहिसा और न्याय-श्रन्याय का चर्चा करने की वात आपको न सूझती 
तब मशीन को जैतानी झतरित बताने वालें महात्मा लोग लाउडस्पीकर की 
मशीन द्वारा मशीन के विरुद्ध प्रचार न कर थाते ! जो लोग हिंसा से हिंसा 
को मिटाना उचित नहीं समझते, वे मशीन की सहायता से मशीन का विरोध 
कैसे करते हैं ?” 


- नहीं साहव--गांवीवादी सज्जन ने कहा, “महात्माजी तो श्रपने 
विचारों के प्रचार में मशीन की सहायता लेना उचित नहीं समझते । # उनका 
तो कहना हूँ, मशीन की सहायता से विचारों का प्रचार करने से उनमें पृवि- 
त्रता नहीं रहती और उनकी झक्ति कम हो जाती हैं ।” 


“तो साहव मशीन का उपयोग प्रचार में वे न किया करें, कोई जबरदस्ती 
उनसे थोड़े ही करता है ? ”“--कामरेड ने टोका । 


कामरेड की बात की उपेक्षा कर दार्शनिक वोले--“महात्मा गांधी उचित 
चाहे जो कुछ समझते हों, परन्तु इस वास्तविकता से इनकार कोई नहीं क़र 
सकता कि मशीन मनृष्य जीवन का अनिवार्य और आवश्यक अंग वन गई 
हूँ । मनुप्य बने रहना हो तो उसे छोड़ा नहीं जा सकता बल्कि मनुष्य का 
मनप्यत्व ही मशीन मे हूं । 

“मन्प्य का मनष्यत्व मज्षीन में हैँ ?”-अत्यन्त आदचर्य से आंखें 
फाडकर गांवीवादी सज्जन ने विस्मय प्रकट किया -मनुप्य का मनुष्यत्व 
उम्रके गुस्पों में है, उसके धर्म में हैं या जड़ मशीन में ?” 


सोने को जंजीर पहने सज्जन ने माथे पर द्वाथ मारकर कहा---“बन्य 








#यह लेख गावी जी की मृत्यु से पूर्व १९४१ में लिखा गया था । 


ह 


मनुप्यत्व का आधार या विनाक्ष की सम्यता ] फ््छ 


हैं श्राप ! मार्र्स और लेनिन के चेले ! मनृष्य का मनुष्यत्व श्राप लोहे 
पत्थर में बताते है ! मनुष्य हैं क्या साहब ?” 


श्रास-पास बैठे वहस को सुनने वाले लोगों के चेहरे पर भी श्रविद्वास 
की मुस्कान कलकने लगी, यहां तक कि कामरेड भी दाशनिक की ओर विस्मय 
से देखने लगे कि यह क्या नई वात उनके वकील कह गये । 


दाशंनिक विलकुल स्थिर बने रहे । दोनों हाथों से श्रोताओ्रों को घैये से 
वात सुनने का संकेत कर उन्होंने कहा --“मनृष्य केवल जीव है, मनुष्यत्व 
उसका है मशीन में ! दूसरे जीवों में और मनुष्य में श्रन्तर केवल यह है कि 
मनुष्य के पास मक्षीन हैं । शेप किस वात में श्रन्तर है ? प्रकृति का कौन काम 
श्राहार, निद्रा, मैथुन झादि पशु नहीं करता ? बताइये ? श्राप कहते हैं, पशु 
में धर्म नहीं ? श्राप कैसे कह सकते हैं पशु में घर्म नहीं ? हो सकता हैं, प्ु 
पूजा भी करते हों ! आप उनकी भाषा नहीं समझ पाते इसलिए कुछ कह 
नहीं सकते । हो . सकता है, वे शान्त बैठकर श्रार्य-समाजियों की तरह ईश्वर 
का ध्यान भी करते हों या जोर से रम्भाते समय श्रल्लाहो श्रकवर की श्रजाँ 
देते हों ? श्राप कहेंगें--वे पूजा नहीं करते क्योंकि उनके यहाँ मंदिर नहीं | 
यह कमी उनके यहाँ केवल इसलिये हैँ कि मन्दिर बनाने के लिये उनके पास 
ओऔज़ार, हथियार या मशीन नहीं । पशु श्रौज्ञार और मशीन बना नहीं सकते, 
मनुष्य बना सकता है इसीलिये पशु, पशु है श्र मनुष्य, मनुष्य है ।” 


दार्शनिक ने देखा, लोग उनकी वात से चक्षित हो रहे हैं जैसे कोई जादू 
का खेल उन्होंने दिखा दिया हो। श्रपनी वात की ओर श्रोताग्नों का ध्यान 
देख वे और कहने लगे--“ऋषियों शौर महात्माश्रों ने मनृप्यत्व की जो पह- 
चान वताई हैं, वह आपने सुनी होगी । श्रगर एतराज न हो तो मावर्स की भी 
वात सुन लीजिये । माक्स कहता हु-- “पशु अपने निर्वाह के लिये आ्रवध्यक 
पदार्थों को प्रकृति में जैसा पाते हैं, उनसे निर्वाह करते हैं; जैसी परिस्थितियाँ 
उनके चारों ओर होती हैं, उन्हीं में निर्वाह करते हैं। वे प्रकृति के श्राधीन 
रहते हैं । मनुष्य श्रपने निर्वाह के लिये श्रावद्ययक पदार्थों को प्रकृति से स्वयम 
उत्पन्न करता हैं। वह अपनी परिस्थितियों में वहुत कुछ परिवततन कर उन्हें 
अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बना लेता है | प्रकृति से अपनी प्रावश्यक्रता 
की वस्तुयें पैदा करने का काम और परिस्थितियों को अपनी श्रावस्यकता के 


श्प [ चवकर क्लब 


अनुकूल ढालने का काम किया जाता है औज्ञारों और मशीन से । ऐसी भ्रवस्था 
में आप मज्ञीन को ही मनुष्यत्व का लक्षण मानेंगे या नहीं ? ” 


चब्माधारी सज्जन ध्यान से दाशंनिक की वात सुन रहे थे | सिर हिला- 
कर वोले--“बात है तो सोचने लायक !” इनकी वात समाप्त होने की पर- 
वाह न कर सोने की जंजीर पहने सज्जन बोले, “लेकिन प्रकृति को तो परमे- 
इबर ही बनाता हैं ! ” 


“क्या सुवूत्त कि परमेश्वर वनाता है ?”“--कामरेड ने गर्देत ऊँची कर 
पूछ डाला । 


“कोई भी बनाये प्रकृति को; ईइवर बनाये या शैतान”--दार्शनिक ने 
कुछ ताव में श्राकर कहा, “प्रकृति तो हैं ही | इसमें पशु भी हैं और मनृप्य 
भी । हमें तो देखना है मनुष्यत्व किस वात में है ? किंस राह चलकर मनुष्य 
अधिक सुखी और सशक्त वन सकता हैं और विकास कर सकता है ? परमेश्वर 
को श्राप बीच में वयों लाते हैं १” 

गाँधीवादी सज्जन. के एक समर्थक बोले--“परन्तु परमेश्वर की इच्छा के 
बिना तो कुछ हो नहीं सकता ! ” 

“हां तो यह सब श्रन्याय, भ्रत्याचार और शोपरण भी परमेश्वर की ही 
इच्छा से होता हो तो हमें उसकी कोई जरूरत नहीं । हम ईश्वर विश्वास की 
दिमाग्री गुलामी को मानने के लिये हरमिज तैयार नहीं ! --हवा में घूंसा 
चलाते हुए कामरेड ने फिर कहा । 


कृपाकर. चुप रहने के लिए उनकी -भोर इशारा कर दार्शनिक ने फिर 
कहना शुरू किया--“यदि ईइवर की इच्छा के विना-कुछ नहीं हो सकता तो 
मशीन भी उसकी इच्छा से ही बती और उसका इतना विकास हुआ । भापके 
विंचार के भ्नुसार यदि भगवान न चाहते तो मशीन का विकास न होता ? 
भगवान न मशीन में मनष्य का हित समझा तभी तो उसमें रुकावट न डाली 
परन्तु गांधीवाद, का स्याल है कि जैसे--स्वर्ग का सुख मोगते हुए श्रादमी और 
हव्वा ने शैतान के वहकाने से भगवान की इच्छा के विरुद्ध गेहूँ का फल खा लिया 
और वह फल खाते ही आदम और हव्वा को ज्ञान हो गया कि वे तो नंग्रे 
लंज्जा से वे अपने शरीर को छिपाने लगे । ज्ञान आप्त करने के इस 


मनुष्यत्व का श्राधार या विनाश की सम्यता ] प्र 


अ्रपराघ के फल स्वरूप वे स्वर्ग से पृथ्वी पर ञ्रा गिरे और अव उनकी सन्तान 
मनृष्य-समाज के रूप में सब संकट भोग रही है और भोगती रहेगी । प्रलव 
काल से # उसी प्रकार जंगलीपन के स्व की सुख-शांति में रहते हुए मनुष्य 
समाज ने जब मशीन के रूप में ज्ञान का फल चख लिया तो इस श्रपराव के 
फलस्वरूप आपके विचार में विनाशकारी सम्बता ने उसे झ्रा घेरा ! ” 
दाशेनिक की वात से चारों शोर फूट पड़ी हँसी की चिन्ता न कर गांधी- 
वादी सज्जन ने कहा--“मनुष्य की सभ्यता के आरम्भ से तो यह मशीतें इस 
रूप में चली नहीं श्रा रहीं । इन्हें तो मनुष्य ने अपना लोभ पूरा करने के 
लिए ही बनाया हैं इसमें ईश्वर की इच्छा और रज़ामन्दी का सचाल ?” 


“हरे भाई, ईश्वर आंखें खोले देख रहे थे कि मनुष्य क्या-क्या कर रहा 
है, अपनी शक्ति को किस प्रकार बढ़ा रहा है ।”--दाशनिक ने पूछा, “पहले 
जमाने में तपस्या द्वारा ऋषि लोग अपनी शक्ति बढ़ाने लगते थे तो देवता 
मटपट उर्वश्षी, रम्भा, मेनका किसी न किसी सुन्दरी को भेजकर उनकी तपस्या 
भंग करा देते थे कि कहीं मनुष्य भी देवताओं के समान सशकक्‍त न हो जायें । 
मशीन द्वारा मनुष्य की शक्ति बढ़ाने का तो कोई विरोध देवताओं या भगवान 
की शोर से नहीं हुआ | तव इसे भगवान की इच्छा और श्राज्ञा के विरुद्ध क्यों 
कर समझा जाय ?” 

एक सज्जन जो अभ्रव तक विना किसी उत्साह के वहस को सुने जा रहे 
थे, बोल पड़े---“यार इस ज़माने में भी भ्रप्सरायें मशीनें तोड़ने श्रायें तो मज़ा 
तो खूब रहे ! ” 

“गाने दो सालियों को ! आयें तो उन्हें थियेटर की स्टेज पर नचाथा 


देखेंगे अल । 


जायगा और सब लोग तमाशा देखेंगे ।” कामरेइ उत्साहित होकर वोले । 


/ क्या वकते हो जी ?“---दो-तीन महाशयों ने कामरेड को घमकाया। 
जिन सज्जन के चुनाव के लिये यह सब समारोह हो रहा था, उसके हित्त- 
चिन्तकों ने किसी को भी ताराज़ न करने के ख्याल से मामला बढ़ने से पहले 
ज्ञान्त करा दिया । 

इस विध्न की कुछ परवाह न कर गांबीवादी सज्जन ने श्रत्यन्त गंभीरता 


# मनुष्य की पैदाइथ के विपय में वाइविल की कथा । 
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से कहा--“मशीन की इस सत्यानाशी सम्यता का फल मनुष्य को मिल कंसे 
नहीं रहा ? यह युद्ध में सीौ-नो मील तक मार करने वाली तोपें, श्राकाश से 
वम ग्रिराकर लाखों मनुष्यों का संहार करने वाले हवाईजहाज़, यह सव इस 
सभ्यता का दण्ड ही तो हैँ । जंव यह विध्वंसक मशीनें न थीं, मनुष्य का संहार 
इस प्रकार न होता था । यह युद्ध इस सभ्यता का दण्ड नहीं तो क्‍या है? 
इसे सभ्यता नहीं श्रसभ्यता ही कहना चाहिए ?” 


इन्हें टोक कर इतिहासज्ञ वोलें-- 


“क्यों साहब, यदि चर्खें के तकले से सूत. न कातकर लोगों की श्रांखें 
फोड़ी जायें तो दोप किसे दीजियेगा ? या समभिये हल को पृथ्वी पर न चला- 
कर उसे मनृष्य के कलेजे पर चलाया जाय तो हल को दोष दीजियेगा ? 
मशीन श्रौर साइन्स की शत्रित से वनी गैस को श्राप मनुप्य के लिये खाना 
पकाने, रोशनी करने, वोक ढोने के काम में न ला उससे मनुष्यों की हत्या 
कीजिये तो क्या दोप मशीन, साइन्स -या गैस का हैं ? डाइनामाइट से पहाड़ 
तोड़कर मनुप्य के लिये राह बनाने की श्रपेक्षा यदि उसे श्राप मनुष्यों की पीठ 
पर चलाने लगें ! दोप डाइनामाइट का नहीं झ्रापकी बद्धि का होगा ?” 


गम्भीर स्वर में गांधीवादी सज्जन ने कहा--“मनुष्य ऐसी सत्यानाशी 
वस्तुओं को बढ़ाये क्‍यों ?” ४ 


यह भी आपने एक ही कही”--इतिहासन्न ने दोनों हाथ ह्विलाकर 
कहा--“जब से मनुप्य ने हथियार बनाये हैं, सभी हत्याएँ उसने वछ, तलवार 
गोली के रूप में लोहे से की हैं | श्राप कहेंगे मनुष्य लोहा न बनाता तो हिला 
न होती । परन्तु महात्मा जी, लोहा न होता तो चर्खा श्रौर तकली भी न 
वनती और सूत कांतकर श्रात्मिक उन्नति का मार्ग भी न खुलता। जानते हैं 
आ्रप यह लोहा ही मशीन का वीज था" “४ 


दार्शनिक कहने लगे--“युड्धों में थोड़े या बहुत श्रादमी मरते हैं यह तो 
माना जायगा परन्तु युद्धों से सदा सभ्यता का नाश ही हुआ हूँ, यह नहीं: माना 
जा सकता । पिछले युद्ध में क्या नहीं हुआ ? परन्तु उसके वाद मशीन का और 
भी श्रेधिक विकास हुआ । इस युद्ध के वाद भी वही होगा : युद्ध की संकटमय 
परिस्थिति मनप्य-समाज की व्यवस्था के श्रन्तर-विरोधों के कारख पंदा हा 


भनुष्यत्व का ग्राघार या विनाश की सम्यता ] दर 


जाती हैं ! संकट से अपनी रक्षा के लिये मनुष्य को अपनी शक्ति और झ्विक 
बढ़ानी पड़त्ती है ।” | 

“ग्रापका मतलव है युद्ध होने चाहिए ? “---चच्रमावारी सज्जन ने विस्मय 
से पूछा । 


“नहीं यह वात नहीं--दार्शनिक ने उत्तर दिया, “युद्ध न हों तो मनुप्य 
समाज सैकड़ों ग॒ना अ्रधिक सम्पन्न और सुखी हो जाय । परन्तु युद्ध मशीन की 
वजह से नहीं होते । युद्ध होते हैं मनृष्य-समाज की गलत व्यवस्था की वजह 
से । मशीन का दोप इतना ही है कि वह मनुष्य समाज की झवित को सैकड़ों 
गुना बढ़ाकर मनुष्य-समाज के विकास की रफ्तार को तेज कर देती है और 
होने वाले युद्धों को श्रधिक भयंकर रूप दे देती है । इसके साथ ही मनुष्य का 
बहत कल्याण करने की शक्ति भी तो उस में हैं। हवाई जहाजों का विकास 
पिछले युद्ध में मनुष्यों का संहार करने के लिये हुआ था परन्तु बही हवाई 
जहाज सवारी और डाक का काम देने लगे रूस में वे खेती और स्वास्थ्य 
रक्षा की सार्वजनिक सेवा के काम श्रानें लगे । जब तक मनुष्य का विकास 
होगा, मशीन का विकास होगा ।” 

इतनी देर तक दार्शनिक के बोलते रहने से इतिहासन्न चुप बैठे व्याकुल 
होने लगे थे । सहसा वे वोल उठे --“हम बतायें साहब, मशीन की विनाशकारी 
सभ्यता का नाश किस तरह होगा ? ”-.. गांवीवादी और सोने की जंजीर पहने 
सज्जन की ओर हाथ जोड़ उन्होंने कहा, “यदि गुस्ताखी मुश्राफ हो तो ! ” 
ग्रौर बोले, “देखिये गीता में लिखा है - जब-जब घर्म का नाथ होता है और 
पाप की बढ़ती होती है, सन्‍्तों की रक्षा के लिये और दुप्टों का नाथ करने के 
लिए भगवान श्रवतार लेते हैं। सो श्रव मशीन रूपी पाप बहुत काफी बढ़ गया 
है झौर महात्मा गांधी ने श्रवतार धारण किया हँ उसका नाश करने के लिए । 
ग्रव मशीन का नाश होकर पशु-वंश का राज होगा । सत्र प्रकार की मशीनों, 
ओऔज्ञारों और हथियारों का नाझ होकर सव काम हाथ-पांव से किये जायेंगे । 
मनुष्य पाप छोड़ पशु धर्म ग्रहण कर पृथ्वी पर उगी घास को चरेंगे और 
तालाब में मुंह लगाकर जल पियेंगे | इससे पृथ्वी पर धर्म, समता और श्वांति 
हो जायगी ।7 


सव लोग कहकहा लगाकर हंस पड़े । उस हंसी से विचलित न होकर 
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गांघीवादी सज्जन ने कहा--“गावीवादी सभी प्रकार की मश्षीनों, औजारों 
ओर हथियारों का विरोध नहीं करता | ग्रांधीवाद विरोध करता हैं केवल 
बड़ी-बड़ी मशीनों को जैसे मिलें और कारखाने आदि । जिनसे उद्योग-बन्धे 
कुछ इने-मिने व्यक्तियों के हाय में श्राकर केन्द्रित हो जाते हैं, और विपमता 
या बेकारी फैलती है । यों तो ग्रामोद्योग और घरेलू बन्यों में भी औजार और 
हथियार काम श्राते हैं; चरख़ा भी तो एक मश्ञीन ही है । श्रापके कहे मुता- 
विक तो कुल्हाड़ी, खुरपी और लाठी भी मनुष्य की शक्ति को बढ़ाने वाली 
मशीनें हैं । गांघीवाद उनका विरोध नहीं करता ।” 


“यही तो जनाब विचित्र बात है कि गांधीवाद मशीन का विरोध नहीं 
भी करता और करता भी हैं ।” दार्शनिक बोले--“इसका मतलब यह होता 
हैं कि एक खास हद तक या दर्जे तक, जब तक कि मशीन की शक्ति उसके 
विचार में वहुत न बढ़ जाय, गांघीवाद उसे अच्छा समझता है, उस सीमा के 
झागे नहीं | गांधीवाद के अनुसार मनुष्य को एक सीमा तक ही विकास करना 
चाहिए । लेकिन यह सीमा गांवीवाद किस मतलब से निश्चित करता हैं ? 
मनुष्य या संसार की कोई भी वस्तु किसी स्थान पर पहुँचकर मी निदचल, 
स्थिर या गतिहीन नहीं हो सकती । गति जीवन क्ा गुण हैं । गति तो होगी 
ही । यदि आगे की ओर नहीं होगी तो पीछे की ओर होने लगेगी । मनुष्व 
समाज विकास नहीं करेगा तो उसका विनाश और पतन होने लगेगा ! मनुष्य 
की शक्ति और सामथ्य बढ़ना ही सामाजिक रूंप से उसका विकास है ।' 


“हां साहव--चश्माघारी सज्जन गांधीवादी सज्जन की ओर देख कर 
बोले, “यह वात समझ में नहीं श्राती कि एक खास हद तक आप मशीन 
को उपयोगी समभते हैं और वाद में हानिकारक । सिद्धान्त तो एक ही हैं, 
मशीन हो या ओऔजार, वह मनुष्य द्वारा वनाया मनृप्व की सहायता का उपाय 
ही तो है ? उसे जितना बढ़ाया जाय उससे मनुष्य समाज का कल्याण ही 
होना चाहिए ! ” | 

गांवीवादी सज्जन ने अहिसात्मक रूप से कुछ उत्तेजित होकर कहा -- 
“गझजी हाथ कंगन को आरसी क्या ? देखते नही हैं आप ? इन मिलों और 


कारखानों में सैकड़ों आदमियों का काम मशीन की सहायता से एक आदमी 
करता हैं ? उससे जनता का धन खिंच-खिच श्रर कुछ थोड़े से आदमित्रों के 
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हाथ में इकट्ठा हो जाता है | दूसरे लोग सावन-हीन और कंगाल हो जाते हैं । 
जव मशीन से दस आदमी का काम एक आदमी करेगा तो वेकारी हुए विना 
नहीं रह सकती । मशीन बहुत सा काम कर डालेगी तो शेष समय लोग वेकार 
रहेंगे ओर बुराफात करेंगे, पाप और अनाचार फैलेया | यह सब कुछ हमें 
प्रतिदिन समाज में दिखाई दे रहा' । इसमें समझने न समभने की वात 
क्या है ? ऐसी शभ्वस्था में समता और शान्ति हो कैसे सकती हैं ? ” 


“यदि मशीन मनुष्य की शक्ति वढ़ा देती हैं तो इससे मनुष्य के लिए 
भयभीत होने का कोई कारण नहीं ।“--इतिहासज्ञ मम्भीरता से बोले, 
“जरूरत इस वात की है कि मनुष्य को अपनी बढ़ी हुई शक्ति के उपयोग का 
अवसर मिले । यदि मशीन की सहायता से एक प्रादमी दस झादमियों का 
काम कर सकता हैं तो नौ श्रादमियों को वेकार और भूखा रहने की जरूरत 
नहीं । वचे हुए नी आदमी दूसरे नौ काम कर सकते हैं । आप यह भी तो 
देखते हें कि समाज के सभी लोगों की सभी श्रावश्यकंतायें पूरी नहीं होतीं 
और फिर भी शभ्रादमी बेकार बने रहते हैं ? क्यों न समाज में प्रत्येक मनुष्य 
की प्रत्येक श्रावश्यकता पूर्ण हो ? क्या वजह हैं जिन वस्तुओ्नों का व्यवहार 
आज दिन केवल बड़े लोग करते हैं वे इस मात्रा में पैदा न की जाय॑ कि सभी 
लोगों के लिए काफी हों ? इस प्रकार वस्तुम्रों का वंटवारा होने पर सभी 
क्ीजों की सैकड़ों गुना श्रधिक पैदावार करना जरूरी होगा । श्राज जो आपको 
ग्रधिक पैदावार हो जाने के कारण मालगोदाम और कोठियाँ भरी दिखाई 
देती हैं, यह सव घोखा हैं । इन वस्तुओं को फालतू पैदावार तो तव समझा 
जाय जब कि समाज के जरूरत मन्दों की जरूरत पूरी करने के बाद भी यह 
सामान बचा रहे । भ्राज दिन यह सामान फालतू पैदा हो गया इसलिये जान 
पड़ता हैँ क्योंकि समान जरूरत मन्दों के उपयोग के लिये नहीं, वल्कि मुनाफे 
पर बिक्री के लिये पैदा किया जाता हैं। विक्री हो नहीं पाती क्यों कि मुनाफा 
कमाने वाले पूजीपति अपना मुनाफा बढ़ाने के लिये मेहनत करने वाले मज- 
दूरों को कम-से-कम पैसा समान तैयार करने की मेहनत में देते हैं । जब मेह- 
नत करने वाला झपनी मेहनत का पूरा मूल्य नहीं पायेगा तो श्राववर्यक समान 
को खरीदेगा कैसे ? ऐसी हालत में बिक्री न होने की शिकायत कर दूसरे 
मेहनत करने वालों को भी काम से बर्खास्त कर दिया जाता हैँ । मतलब यह 
कि खरीद सकने वालों की तादाद घटती जाती है परन्तु पैदा करने की ताकत 
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मशीन में उतनी हो हैं या और बढ़ती जाती है । पैदाव/र को खरीद सकते 
की ताक़त को तो पूंजीपति भेहनत करने वालों से छीनकर अपनी जेब में 
भर लेता हूँ । जरूरत इस वात की नहीं कि मशीन की पैदावार घटाई जाय । 
इससे खरीदने वाले की ताक़त नहीं वढ़ जायेगी | जब पैदावार ही कम हो 
जायगी तो वह खरीदेगा क्या ? इससे भूख ओर कंगाली नहीं मिटेगी | ज़रूरत 
हैं इस वात की कि मेहनत करने वाले को मेहनत का पूरा फल भिले ताकि 
स्वयम्‌ तैयार किये समान को या उसके वरावर मूल्य के पदार्थ को वह खरीद- 
कर खर्च कर सके | ॥॒ ह 

“आप एक क्षण के लिये मान ही लीजिये मशीन द्वारा कम मेहनत से 
आधिक पैदावार हो सकती हैं | ऐसी श्रधस्था में क्या ज़रूरत कि मेहनत करने 
वालों को दस या वारह्‌ घण्टे काम पर जोता जाय ? मेहनत करने वालों से 
केवल छः घण्टा, चार घ॒ण्टा काम कराया जाय 4 शेष समय वे खेल-कूद, 
'पह़नें-लिखने में ख्चकर इन्सान होने का कुछ सुख उठायें । श्राप जैसे सज्जन 
चाहें तो आव्यात्मिक चर्चाकर, समाधि लगाकर बंठ सकते हैं। मद्योत की 
दक्ति तो मनुष्य की सेवक हूँ । प्रदत हैँ कि उसे किस उद्देश्य से किस काम 
में लगाया जाता है ।” ५३ 

इतिहासज्ञ थक कर चुप होना ही चाहते थे कि एक और साहव जो कुछ 
कारोबारी ढंग के जान पंडते थ, वोल उठे--“साहव यों तो कांग्रेस की वार्त॑ 
ठीक ही हैं परन्तु यह समझ में नहीं श्राता कि मिलों और कारखानों में दस- 
वारह आ्राना मज़दूरी पा सकते वाले मजदूरों को छः पैसे-दों श्रानें के चर्खा 
कातने के कारोबार करने का उपदेश क्यों दिया जाता हूँ ? लोग अगर छः 
पैसे-दो श्रानें कमाई के रोजगारों में लग जायेंगे तो साहव, देश का रहा-सहा 
रोज़गार भी चौपट हो जायगा | अरे स्ाहव लोगों को कमाई हीं नहीं होगी 
तो कोई खरीदेगा काहे से और कोई पैदा क्या करेगा ?” 


इनकी वात सें एक और सज्जन का साहस बढ़ा । वे बोलें--/श्रमर लोग 
संचमृच ही मिलों और कारखानों को छोड़कर ग्रामोद्योग धन्वे फर ही ब्रा 
टिकें तो होगा क्या ? सैकड़ों रोजगार वन्द हो जाय॑ंगे । यह समझ लीजिये 
कि ४०-५० लाख मजदूर वेकार हो जाबंगे और अपने गांवों को दौड़ेंगे । 
गाव में यह लोग करेंगे क्या ? वहाँ कौन बनवा है ? रेल का पहिया वतायेंगे, 
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लोहे के गर्डर ढालेंगे या शक्कर और कपड़े की मिल चलायेंगे ? खायेंगे कहाँ 
से ? खेती करने को कहो तो श्रभी फिलहाल ही गांवों में खेती की ज़मीन नहीं 
मिलती । ज़मीन के लिये वह मारोमार है कि लगान पर लगान चढ़ रहे हैं । 
अरे भाई किसान अयनो जमीन से पेट भरने लायक शभ्रनाज तो पैदा कर 
नहीं पाता । चाहिए तो यह कि नये-नये कारोबार खुलें ! ये कहते हैं यांत्रों 
को चलो ! ” 

सब और से शंकायें उठती देख गांवीवादी सज्जन ने कहा--“यह तो 
हम कहते नहीं कि सव मिलें एकदम वन्द कर दी जाँय । मिले भी चलें और 
बेकार लोग घरेलू घन्धे भी करें | मशीन को और भ्रागें बढ़ाना ठीक नहीं 
बल्कि हो सके तो मिलों के कारोवार को छोटे उद्योग-बन्चों का रूप देते जाना 
चाहिये ! ” 

कारोबारी सज्जन ने फिर शंका की -- “जनाव यह हो नहीं सकता । घण्टे 
भर में हज़ारों कीलें वना देने वाली मशीन के मुकाविले में श्राप दिन भर 
सुद्ु-खुद्र करके चालीस कीलें पीट लेंगे तो वह बाज़ार में ठहर नहीं सकतीं । 
श्राप चालीस कीलों के लिये मांगेंगे झ्राठ भ्राने ! भरे कुछ तो पेट में डालियेगा? 
और मशीन वाला श्राठ भ्ाने में देगा दो सौ कील । दिन भर में वह वनायेगा 
दस हज़ार कील | उसे सौ कील पर इकन्नी मुनाफ़ा बहुत, कहिये 72! 


वहस में विलकुल कारोवारी रंग झ्रता देख इतिहासज्न वोले--“आाप 
मशीन की मुसीवत का इलाज बताते हैं घरेलू उद्योग-घन्वे ? मानो मशीन 
से बढ़कर कोई नया आविष्कार कर रहे हों | घरेलू घन्वे तो पहले मौजूद थे 
ही, मशीन के सामने वे टिक न सके । जब घरेलू धन्चों के जमे-जमाये पैर 
मशीन के झागे उखड़ गये तो श्रव जव कि मशीन के पैर जम चुके हैं, घरेलू 
उद्योग -बन्धे कैसे स्थान पा सकते हैं ? श्राप ही बताइये पैदावार को बढ़ती के 
ढंग की ओर जाना चाहिए या घटतीं के ढंग की ओर ?” 


गांघीवादी सज्जन ने उत्तर दिया --“पैदावार का उद्देश्य तो मनुष्य समाज 
का कल्याण ही हूँ न ? जब मशीनों के उपयोग से मनृष्य-समाज की भ्रधिक 
संख्या का कल्याण न होकर दुख, अ्रश्ञान्ति, कलह शरौर कंगाली ही होती है 
तो उसे चिता: रखने से क्या लाभ ? ऐसी अवस्था में हमें हाथ की दस्तकारी 
का ही सहारा लेना चाहिये ताकि अ्रधिक संख्या का शोपरा न हो सके। हमें 
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पूंजीपतियों, जमींदारों तथा पैदावार के दूसरे साधनों के मालिकों को समझाना 
चौहिए कि उनके पास जो सम्पत्ति है वह सर्वसाधारण जनता की हैं। उसका 
उपयोग निजी भोग के लिए करना पाप है । जब तक पू'जीपतियों और पैदा- 
वार के साधनों के मालिकों का हृदय परिवर्तन न हो जाय, शोपरा श्रौर 
कंगाली को रोकने का एक ही उपाय है कि हाथ की -दस्तकारी का उपयोग 
किया जाय । समता और साम्यवाद हो सकता हैं त्याग, सेवा और अहिंसा 
को भावना से । जनता के सेवक को चाहिये कि ग्ररीवों की ही तरह रहकर 
- उनकी सेवा करे ।” 


“व्यों साहव--कामरेड ने पूछा, “अगर गरीव जनता की तरह कमर 
में अंगोछ्ठा लपेट कर हम भी रहने लगें तो इससे ग़रीबों को वया लाभ ? 
इससे जनता की कंगाली और ग्ररीवी तो दूर हो नहीं जायगी । अगर सभी 
लोग ऐसे रहने लगेंगे तो वस्तुश्रों की मांग घटने से पैदावार और कम होगी 
और वेकारी श्रधिक फैलेगी ! ग़रीबों की सहायता श्राप करना चाहते हैं तो 
जिस चीज की जरूरत उन्हें है, वह उन्हें दीजिए । श्रापके त्यागी या साधु 
बन जाने से ग़रीवों को लाभ ? े 


“इस से गरीब को लाभ वेशक न हो”-- इतिहासन्न ने उत्तर दिया. 
“परन्तु त्याग करने वाले महात्मा का आदर तो बढ़ता हैं। उसका किया 
खरा-खोटा सव सही हो जाता हूँ । श्राप जब कहते हैं कि पूजीपतियों और 
जमीदारों के पास जमा धन और पैदावार के साधन उनके निजी उपयोग 
के लिए नहीं हैं, वे यदि इन्हें निज्ञी डपयोग में खर्चे करें तो पाप होगा, . 
तो फिर क्‍या कारण कि आप यह साधन उनके कब्जे में रहने देकर 
समाज की हानि करें ? क्‍यों न इन साथनों को उनसे लेकर इस 
प्रकार उपयोग में लाया जाय कि समाज के लिये पैदावार बढ़े और नये 
उद्योग-बन्ध;ुं चलें ? मज्यीन से जब हमें लाभ हो सकता हूँ तो हम उस 
क्यों छोड़ें । कंगाली का इलाज हाथ की दस्तकारी नहीं । उससे तो 
मौजूदा शोपरा से भी वुरी हालत हो जायंगी ! झोपण को रोकने श्रौर समता 
का उपाय त्याग द्वारा हाथ की-दस्तकारी को अपनाना नहीं वल्कि समाजवाद 
हैं। समाजवाद का श्रर्थ सबको एक समान कंगाल और ग्ररीव वना देना नहीं, 
जैसा कि श्रापके साम्यवाद का अर्थ है। समता का नाम लेकर श्राप जनता 
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को लुभाना चाहते हैं परन्तु सम्पत्ति पर समाज के अ्रधिकार की वात सुनते 
ही भ्रापको हिसा दिखाई देने लगती हैं। समाजवाद का अर्थ है, सब लोगों 
को रोजी कमाने का समान अदसर हो और सव लोग श्रपने परिश्रम का पूरा 
फल पा सके ! यह तभी हो सकता है जव पैदावार के साधनों पर सभी व्य- 
वितयों को समान श्रविकार हों, सबको समान अ्रवसर हो, वे सम्पूर्ण समाज 
की सम्पत्ति हों । मशीन की वढ़ी हुई शक्ति उसे सामाजिकता की ओर ले 
जाती है ।” 


इतिहासज्ञ की वात को स्पष्ट करने के लिये दार्शनिक बोले -- “मशीन 
से पैदावार का सरंजाम इतना विस्तृत और फैला हुआ होता हैं कि उसे एक 
व्यक्ति चला नहीं सकता | उसे सामूहिक रूप में या सामाजिक रूप में ही 
चलाना पड़ता है। मशीच से होने वाली पैदावार को भी एक ही व्यतिति 
उपयोग में नहीं ला श्कता । ऐसी अ्रवस्या में उसे एक व्यवित की सम्पत्ति 
बनाकर उसे उपयोग में लाते समय या उसकी पैदावार को खर्च करते समय, 
एक व्यवित की राय था मुनाफे का खयाल करना एक भ्रस्वाभाविक सी बात 
है । जिस समय पैदावार के साधन एक व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाये जा 
सकते थे और उन्तकी पैदावार का मूल्य भी एक ही श्रादमी के निर्वाह लायक 
होता था, इन साधनों का एक व्यक्ति की सम्पत्ति होना स्वाभाविक था । 
परन्तु इस समय जब मशीन से पैदावार का काम सामाजिक रूप से होता है 
उसकी पैदावार का खर्चे भी सामाजिक रूप से होता है, उसे एक व्यवित की 
मिल्कियत में घुसेड़ने का प्रयत्व भ्रस्वाभाविक हैं । इससे न तो मशीन ठोक 
से पैदावार कर सकेगी और न उसकी पैदावार का खर्च ही ठीक से हो 
सकेगा । फिर श्राप शिकायत करते हैं कि मशीनों के उपयोग से बेकारी 
होती है, विपमता श्राती है, श्राथिक संकट जाता है; अरे भाई आ्रायगा नहीं 
तो होगा क्‍या ? 


शाप की सवारी मशीन की चाल तेज हैं। आप उसके पैरों में डाल दें 
व्यक्तिगत मिल्कियत का फन्‍दा और ऊपर से उसे भगाने के लिये लगायें हंदर 
तो मूंह के वल ग्रिरियेगा कि नहीं ? इससे बचने का सीधा उपाय हैं, पैदादार 
के बड़े-बड़े साधनों को सामाजिक सम्पत्ति बना देना, सो झापको मंजूर नहीं 
उसमें श्रापको हिसा दिखाई देती है परन्तु झोपित होने बाली करोड़ों जनता 
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पर होने वाली हिंसा आपको दिखाई नहीं देती”*“***।”दार्शनिक जोश में कहते 
चले जा रहे थे । 


इन्हें टोक गांधीवादी सज्जन बोले---“आ्राप चाहते हैं कि हिंसा का इलाज 
हिंसा से हो ? एक श्रेणी की हिंसा हटी,तो दूसरी श्रेणी की हिंसा होने 
लगी । इससे लाभ ?” 


इस प्रइन से दाशंनिक उत्तेजित हो उठे--“व्यत्रितगत सम्पत्ति की प्रथा 
ही आप की दृष्टि में न्‍्याय और श्रहिसा है | इससे श्रापको इतना मोह है कि 
उसकी रक्षा के लिए श्राप मशीन द्वारा हो सकने वाले समाज के कल्याण 
ओर विकास को हाथ की दस्तकारी के नाम पर वलिदान कर देने के लिये 
तैयार हैं। मशीन का विरोध ञ्राप इसीलिये करते हैं कि मशीन का विकास, 
उसकी बढ़ी हुई शक्ति व्यवितगत मिल्कियत के दायरे में समा नहीं सकती । 
वह व्यवितगत श्रधिकार को सहन नहीं कर सकती । मक्गीन को चलाइये तो 
वह हजारों को हाथ देने के लिये पुकारती है श्लौर जब पैदावार करती है तो 
हजारों लाखों के लिए । वह हजारों-लाखों मजदूरों को एक साथ इकट्ठा कर 
एक दुर्दम शक्ति बना देती हैं । मशीन के उपयोग से व्यव्तिवाद के लिए 
स्थान नहीं रहता । वह समाजवाद का श्राधार हैं । मशीन की बहुत अ्रधिक 
उन्नति हुए विना समाजवाद हो नहीं सकता । झ्राप मश्ञीन को तव तक पसन्द 
करते हैं जब तक कि वह चर्खे के रूप में एक व्यवित के कब्जे में रहने के 
लिए तैयार हूँ । यह व्यवितगत सम्पत्ति की प्रणाली आपके रामराज्य और 
ठाकुरशाही सामाजिक व्यवस्था की जान है । समाज के विकास में इसे कुचले 
जाता देखा श्रापका हृदय भय से हिसा-हिसा पुकार उठता है ! ” 


अपनी इस वकक्‍्तृत्ता का प्रभाव श्रोताओं पर जांचने के लिए दार्शनिक 
ने चुप होकर चारों ओर देखा । उनके यों चुप होने के श्रवसर का लाभ 
उठाकर इतिहासज्ञन वोल उठे--“भैया, इनकी हिंसा-भ्रहिसा का यह हाल 
हैं कि गौ सगी माता है, उनके दशेन से पुण्य होता है, उनका दूध पीना हिंसा 
है । बकरी वेचारी सौतेली है । दूध पीना ही है तो उसका पीलो । सो समाज 
में हिसा होनी ही हैं तो ठाकुरों, सेठों की न हो, वे दान पुण्य करते हूं, 
भगवान की दया से वे भगवान वने हैं, उसके प्यारे है । अपने पूर्व जन्म के 
पाप से गरीब रहने वाले लोगों की हिंसा होती है तो होने दो । 


मनुष्यत्व का आधार या विनाइ की सभ्यता | . ६६ 


सहसा सव लोगों को एक दरवाज़े की ओर नजरें घमाते देख इतिहासन 
ने देखा कि चुनाव के उम्मीदवार सज्जन हाथ में वहुत से कायज पत्र लिये 
प्रवेश कर रहे हैं । 


उन्हें देख आदर की मुस्कराहुट से गांधीवादी सज्जन ने कहां --“श्रव 
कुछ काम की बात्त हो, वस कीजिये इस बहस को । 


यह सुन दार्शनिक ने इतिहासज्ञ की ओर देखा मानो पूछ रहे हों --“क्या 
अब तक यह सव वेकाम की ही वात हो रही थी ?” कामरेड की ओर नज़र 
जाने पर मालूम हुश्ला कि गांधीवादों सज्जन की इस सहृदयता से उनके नेत्र 
लाल हो रहे हैं और मानो वे फट पड़ना चाहते हैं ॥ समय रहते ही इतिहासन 
ने होठों पर उंगली रस्न उन्हें चुप रहने का संकेत कर दिया | उन्हें शायद 
अभी एक गिलास वरफ का ठण्डा जल और मिलने की श्राज्ञा थी । 


स्लियों की स्व॒तंत्रता और समान अधिकार 


अतिथि सत्कार पाने का अवसर चक्‍्कर-क्लब के सदस्यों को वहुत कम 
मिलता हैं ४” । आतुर ओर द्रवित स्वर में उनसे फिर दछ्षेन देने की प्रार्थना 
कोई नहीं करता ।' अपना सिगरेट उन्हें फूंकते देखनें का चाव किसी के मन 
में नहीं । क्यों ? इसलिये कि समाज की प्रथा और व्यवस्था के अनुसार 
अवकर-क्लव के वेंकार सज्जन इस सब आदान-प्रदान के अधिकारी नहीं । 


इस सब सहृदयता और स्वागत के अधिकारी हैं कौन ? मिठाई और 
पकवान से महकता थाल क्या उनके सामने पेश किया जाता है जिनकी अश्राँतें 
भूख से कुलबुला रही हों, जो थाली भरा भोजन पा लेने से अपने को स्वर्ग 
में पहुँचा समझते लगें ? संतरे के रस का वर्फ से ठण्डा गिलास पिलाते की 
जिद क्या उन लोगों से की जाती है, जिनके होठों पर प्यास से पपड़ी पड़ 
गई हो ? क्या खमोरे तम्बाखू से महकता पेचवान और टकिश सिगरेट उन 
लोगों को पेश किये जाते हैं जिन्हें फर्श पर पड़ी श्रवजली बीड़ी देख उसे उठा 
लेने का प्रलोभन होने लगे ? धूप में पैदल चलकर झाये आदमी का श्रातिथ्य 
. किया जाता हैं सीधे प्रश्न से । कया काम हैं ? और सवारी में वेठे-बेठे ऊंघते 
चलें श्राने चालें को गद्दीदार कुर्सी दिखा, बैठने का आराग्रह किया जाता हैं । 


* सम्मान समाज में उसका होता है जो मोहताज नहीं, भरा-पूरा है, खुशहाल 
है, दमड़ी या छुदाम की भी सहायता मिलने को आशा न होने पर भी सम्पन्न 
व्यक्ति को सल्लाम किया जाता है । उन्हें मुस्कराकर जयरामजी कहना 
पड़ता हैं | ऐसे मनुष्य का आदर स्वागत करना झ्ावश्यक्र होता हैं | पर यह 


स्त्रियों की स्वतंत्रता और समान श्रधिकार | ७१ 
आदर “मनुष्य! का नहीं, उसकी “चादर का होता है। मनुष्य की चादर' हो 
उसकी सम्पत्ति, शक्तित श्रौर सामाजिक स्थिति का चिन्ह हैं । जो स्वयम सम्पन्न 
नहीं, वे सम्पत्ति के मालिक का प्ादर, किसी सुदूर भविष्य में कमी सहायता 
पा सकने की सम्भावना में, या उसकी सम्पत्ति की शक्ति के भय से करते हैं। 
जो स्वयम्‌ सम्पन्न हैं, वे सम्पन्न का आदर सम्पत्ति के अधिकार और शक्ति 
को स्वीकार करने के लिये और सम्पन्नों की दृष्टि में अपनी स्थिति की स्वीकृति 
पाने की इच्छा से करते हैं। चककर-क्लव के मेम्बरों के पास जब घन नहीं 
तो किस अ्रधिकार से वे सम्मान की, प्रेम-स्वागत की और पराये घन से व्यंजनों 
की जुगाली करने की श्राशा कर सकते हैं ?”““ वे कुछ ब्राशा कर सकते हैं 
तो केवल चुनाव की फ़सल के मौके पर, जब सभी उसम्मीददारों की सहूदबता 
और सखावत छलक पड़ती हैं और गली-गली कर्ण और हातिमताई की पृण्य 
स्मृति को पुनर्जीवित करने वाले जाग उठते हैं। परन्तु ऐसे स्वर्ण-प्रदसर 
जीवन में आते हो कितने हैं ? चुनाव की राजनैतिक बढ़ार का फोंका आता 
है और निकल जाता हैं। और चक्कर क्लब के मेम्बर वेकारी की जेठ की 
दुपहरिया से भुलसे समाज के श्रार्थिक क्षेत्र में सुख निस्सार तृणों जेसी जीविका 
चवाते नज़र भाते हैं, उनके लिए चाय भरा मिट्टी का कुल्ह़ और उधार 
माँगी वीड़ी तक दुलंभ हो जाती है । 

परन्तु कहते हैं च--वन में वन्दरों की लड़ाई के कारण बेर भडते हैं 
तो गीदड़ों की भी ज्योनार हो जाती है। वैसे ही एक भलेमानस पति-पत्नि 
में ऋगड़ा हो जाने से चकक्‍्कर-क्लव के दाशंनिक और इतिहासन को आतिथ्य 
पाने का भ्रवस्तर मिलने लगा । भलेमानस से मतलव वेबस और गरीब नह 
ऐसा आदमी भला हुआ तो क्‍या और वुरा हुथ्रा तो क्या ? मतलब हैं, 
सफेद-पोश सम्पन्न व्यक्ति से । झगड़े से प्रभिष्राय लाठी, पत्थर या घुंसेवाड़ी 
से नहीं । ऐसे मौके से हमारे दार्शनिक और इतिहासन्न उसी तरह दूर भागते 
हैं जेसे रोशनी से चमगीदड़ | कर्मदीर या झास्त्रवीर वे कभी वन नहीं पाये । 
पैसा-घेला कमाकर सम्मानित होने का उन्हें न अ्रवसर हैँ न रुचि परन्तु वात- 
वीर वे ऊँचे दर्ज के हैं। युक्ति और तक, जिस तरह का भी चाहिए, उनके 
पास पैंत्तरे से तैयार मिलेगा । 


भमगड़ा यह कि श्रीमती जी ने वूमेन्स लोग (अखिल भारतीय स्त्री सभा) 


छ्र  चक्‍कर क्लब 


के प्रस्ताव पढ़ लिये हैँ और उनका विचार है कि देश की स्त्रियों की गिरी 
अवस्था सुधारने के लिए उन्हें समाज-सेवा के मैदान में उतर आना चाहिए। 
यों तो श्रीमान स्वयम नये तरीके के चलन और स्त्री स्वतन्त्रता के पक्षपाती 
हैं परन्तु सब से श्रधिक महत्व वे देते हैं, पारिवारिक और सामाजिक शांति 
को । श्रीमात और श्रीमती के - विच्यरों का प्रभाव समाज की श्रवस्था और 
देश के कानून पर क्या पड़ सकेगा, कंहना कठिन हैं | फिलहाल दोनों दलीलों 
से एक दूसरे को कायल कर देना चाहते हैं । दोनों ही श्रपने-अपने समर्थकों 
को चाय के वहाने घर बुलाकर अपने-अपने पक्ष की दलीलें पेश करवाते हैं । 


श्रव तक यदि श्रीमान घर के काम-काज में श्रीमती जी की किसी भूल 
की ओर संकेत कर देते थे तो श्रीमती कुछ समय के लिये मान से मूंह फ़ुला 
लेती और मानने पर मान जाती । इस रूठने श्रीर मान-मनौवल से दम्पति के 
कुण्ठित होते प्रेम पर सान चढ़ जाती, वह नया श्रौर तीखा बना रहता परन्तु 
जवसे श्रीमती को श्रपने अधिकारों का खयाल हो आया है, यह रूठना मान- 
लीला में समाप्त न होकर वहस में तबदील हो जाता हैं और वहस विनों 
चलती हैं । 
भ्रभी उस रोज श्रीमती जी किसी जलसे में गई हुई थीं । भाग्य के विद्वूप 
से उस संध्या नौकर खाना ठीक से न वना पाया। श्रीमान ने गृहस्वामी के 
पद के श्रधिकार से एतराज किया लेकिन श्रीमती ने सांस भरकर मुंह फुला 
लेने के बजाय उत्तर दे दिया--“मैं कोई खाना पकाने की नौकर तो हूं नहीं ।” 

ऋद्ध हो पतिदेव ने पूछा--“तो घर का काम देखने का तुम्हारा 
कर्तेव्य नहीं ?” 

उत्तर में प्रश्न हुआ--“तो क्‍या मैं घर के काम की नौकर हूं ?” 

यह प्रदन ऐसा था जिस पर दुतरफा बहुत कुछ कहा जा सकता था । 
पति-पत्नी का यह झगड़ा चाय की महफिल में मेहमानों के सामने सभ्यतापूर्णा 
ढंग से, सामाजिक समस्या के रूप में पेश हुआ । प्रइन था, स्त्रियों का क्षेत्र 
और उनके झ्रधिकार ? | 


श्रोमती की एक सहेली ने गम्मोरता से दावा किया--“भारतीय सभ्यता 
में स्त्री का स्थान खास सम्मान पूर्ण हैं, वह घर की स्वामिन्री है | उसे 'देवी' 


स्त्रियों की स्वतंत्रता और समान अधिकार ] | छ्रे 


शब्द से सम्बोधन किया जाता हैं। अवतारों के नाम तक में स्त्री का नाम 
पहिले और पुरुष का नाम वाद. में आता हैं जैसे राघाकृष्ण, सीताराम, उमा- 
इंकर | भारतीय घराने में स्त्री को माता का पद दिया गया हैं। माता के 
नाते उसका स्थान सब से ऊँचा हैं ।” 


श्रीमान के एक समर्थक बोले---“स्त्री का स्थान माता का जरूर हूँ, वह 
पूजा की भी पात्र है परन्तु पूजा के पात्र जितने देवी-देवता होते हैं वे सव 
सन्दिर में बन्द रहते हैं और चावी रहती है पुजारी की जेब में । घर के 
मन्दिर में स्त्री पूजा की प्रतिमा है जरूर परन्तु मन्दिर का मालिक पुजारी 
तो पुरुष ही हैँ इसलिये उसी का अधिकार और धासन चलना जरूरी है” 


इन की इस वात से श्रीमान जी के समर्थकों के दवे हुए होठों से हंसी 
विखर पड़ी" श्रीमती और उनकी भरपूर देह सहेली के होंठ डोरी खिने 
चटुए की त्तरह सिकुड़ गये । श्लरीमती के दूसरी ओर बैठी हुई थीं, उत्तके साथ 
बुमेंस लीग में काम करने वाली एक दुवली-पतली, छरहरे चदन और विदा- 
लाक्षी सुशिक्षित युवती । घुटनों पर रखे श्रपने वदुए से रुमाल निकाल वे माये 
का पसीना पोंछती जाती थी और प्रत्येक बोलने वाले के होठों की ओर घ्यान 
से देखती रहती । श्रीमान के सहायक की इस बात का उत्तर देने के लिये 
उनका अंतरतम तक व्याकुल हो उठा परन्तु करवट लेकर ही रह गई | शायद 
पहले परिचय न होने का संकोच था। 


श्रीमती की कृपा से गरमागरम समोसे खाकर दूसरे साहब ने कहा 
“स्त्री को मात्ता की पूज्य पदवी देना और फिर उसे पुरुष के कब्जे में बताना 
यह स्वयम्‌ पुरुष की ईमानदारी का मज़ाक हूँ बह युनकर देवी जी के चहरे 
पर उत्साह की लाली छा गई और उन्होंने नौकर को सम्बोधन कर प्राज्ञा 
दी, “अरे शो, देखो, समोसे श्रौर लाओ ! ” 


दाशनिक चाय का प्याला समाप्त कर होठों को चूसते हुए इस बात की 
प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्रोमान सिगरेट केस जेव से बाहर निकालें इसलिए 
प्रपने हाथों को मलकर उन्होंने संकेत किया कि खाने-पीने के साथ कुछ धग्मां 
भी हो तो बुद्धि को चेतना मिले । श्रीमाव को सचेत करने के लिए उन्हें 
कहा- “सो तो विलकुल ठीक हूँ परन्तु माता की पदवी की सब से बड़ी दावे- 
दार तो गंगा मैया है, जिनकी छातो पर स्ट्रीमर और नाओें संगेंदी जाती ह 
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ओऔर जिनका अंग-भंग कर खेती को सींचा जांता है | टूंसरी पूंज्य मातां 
गया ! जो मनुष्य के उपंयोग के लिए गले में रस्सी पहरे, भूसी और घरर्सि 
पाने के लिये मंनृष्य की ओर कातर दंष्टि से निहारां करती है। गैया मैयीं 
स्वतन्त्रता के मिथ्याभिमान से या पृज्य माता होने के गर्व से, दृघ देने के 
समय यदि लात॑ं चलने का साहस करती हैं तो टांगों में रस्सी वांवकर उनका 
दूंध॑ निकाल लिया जाता है | उनकी पूजा और उंनेके मातृत्व का संम्मीर्न 
केवल इसीलिये हैं कि वे पुरुष यानी मंनुष्य कें लिए उपयोगी है | 

माता के पद का दांवीं करने वाली श्रीमती की संहेली ने चिंढकर प्रश्न 
किया--/तो श्राप रंत्री को भी गाय की ही तरह पुरुष की संम्पंत्ति संमंमंते 
का साहस कर सकते हैं ?” 


दाशनिक की इस चोट से प्रंसन्न होकेर श्रीमान जी ने तुरन्त सिग्ररेट 
केंसे खोल उनके सामने पेश कर दिया श्रौर नौकर के उद्देश्य से चिल्लार्कर 
वोले--“अरे श्रो ! व्या कर रहे हो; चाय औरं क्यों नहीं लाते ?” और 
किर शअ्रंपने विचारों की उदांरता का परिचय देने के लिये उन्होंने कहा, “श्रजी 
स्‍त्री और पुरुंप दोनों को समोज में अ्पना-श्रपना स्थान है, श्रपना-अपना 
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आराम से सिगरेट सुलगा दार्शनिक ने दुस्सांहस का ताना देने वाली 
श्रीमती जी की ओर देखकर उत्तर दिया--“साहस की वातं आप पूछती हैं ? 
हम तो उने सब पुरुषों को महामूर्ख संमभते हैं जो स्त्री नाम के जीव॑ को 
पालेकर अपने सिर ब्यर्थ में इतना मारी फ्रकट ले लेते हैं ! भ्रापं ही कहिए 
पुरुष के जीवन का भफट ही क्या ? पंरन्तु स्त्री के श्रां जोने से हजार मम 
पैदा हो जांतें हैं| स्त्री से पैदां हो जाने वाले ऊकट से 7 श्राप स्वर्य बता- 
इंये “पुरुषों को मुसीवत के सिवा लांभ॑ क्या ?” 

तिंनेके कर श्रींमेतीजी वोलीं-- “वह भंमेट तो पुरुषों की वर्जह से स्त्रियों 
की ही उठोनों पड़तों है । बेचारियों को उंम्र भंर गुलाम बंनांकेर रखां जोतों 
हई ? पुंरुषों को वंया मठ हैं; उन्हें कोने कद हैं ? जुल्म करते हैं और चैने 
से रहते हैं ।” 

व्यर्थ जलते हुए सिंगेरेंट का जीवन सार्थक करने के लिए एक खूंब 
लम्बा क़ंश खेंच दाशनिंक बोले--“पुंरुषों को कैद हैं उनको हिमाकत कीं 
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वजह से । जो दिन भर वैल की तरह घर का कोल्हू चलाचे के लिए परेशान 
रहते हैं | पुरुष .कमवख्त यह हिसाव लगाने का रूयाल कमी नहीं करता कि 
उसके परिश्रम के फल का कितना भाग स्वयं उसके उपयोग में भ्राता है और 
कित॒ना उससे लिपटी भ्राकाझय वेल खेंच लेती हैँ । उसे फिक्र रहती है, वीदी 
के लहंगे में किनारी लगाने की और वीवी से पैदा होते जाने वाले बच्चों 
की ? ***““” कुर्सी पर श्रागे खिसक और तिपाई पर घूंसा मारकर उन्होंने 
कहा, “आ्राप लोग प्रकृति को ठीक मानते हैं या नहीं ? श्राप बताइए कौन 
बैल गौ-माता के लिए चारा इकट्ठा करने की फिक्र करता है ? कौन शेर 
शेरती के लिए शिकार ढोता फिरता है ? या हिरन हिरनी के लिए घास 
बटोरता है ? पक्षियों में ्लवत्ता इतना रिवाज जरूर हैँ कि बच्चा जब तक 
फुदकने लायक न हो जाय, मर्द उसकी चोंच में चुर्गा देता हैं। श्लौर देखिए 
पुरुष श्रपने श्रापकों जीवों का राजा सममता है परन्तु है वह वास्तव में 
- पशुराज ! क्योंकि पशुओं की तरह हल में जोता जाकर खुद्य होता है । चीवी 
को सोने चांदी और रेशम में लपेट-लपेट कर रखता हूँ इसलिए कि वह आंखों 
में काजल लगा उसकी श्रोर देख मुस्करा दिया करे ? ओर फिर इन्हीं श्ांखों 
से जख्मी होकर रोता है--“'तेरी इन प्रांखों ने किया बीमार हाथ" ॥7 


दाद्वेतिक को चुप होते देख इतिहासन्न ने ग्रपना खाली प्याला तिपाई 
पर रखते हुए कहा--“भ्रफ्नी सम्पत्ति को वना-सवार कर यदि पुरुष रखता 
हैं तो इससे मिल्कियत का संतोष तो उसे होता है । पुरुष स्प्नी की सेवा भी 
उसका उपयोग श्रधिक अच्छे और गहरे ढंग से कर थाने के लिए ही करता 
है ? एहसान की बात क्या ? रूत्नी का अस्तित्व ही पुरुष के उपयोग के 
लिये हैं ? ” 


कढ़ाई की गरमी से चिटकत ओर भाफ उड़ाते हुए समोरसों की तदतरों 
नौकर के हाथ से ले, समोसों के शौकीन श्रपने वकोल के सामने रख श्रीमती 
ने सहायता मांगती कातर प्लांखों से देखा । 


गंरमागरम समोसे से जिह्ला को तेज करते हुए यह सम्दन बोले--“स्प्री 
को पुरुष के उपयोग की सम्पत्ति समझना पुरुष की सम्पूर्ण सभ्यता, संस्कृति, 
साहित्य भौर नैतिक भावना का अपमान करना हैँ । हनी पुरुष की अपेक्षा 
अधिक ऊँचे स्तर पर हूँ । र्त्री पुरुष की प्रकृति से पशुता के भाव को दूर ऋर 
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'उसे विचारपूरं, सूक्ष्मदर्शी और न्याय प्रिय वनाती है । यदि आपके साहित्य 
से स्त्री के सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाला विषय निकाल दिया जाय तो उसमें 
शेप रह क्‍या जाता हूँ ? यही वात आपकी कला, श्राचार श्रौर नीति झास्त्र 
के सम्बन्ध में हैं । पुरुष यदि श्रपनी पाशविक शक्तिति से स्त्री पर शासन करता 
हैं तो यह उसका श्रन्याय हैं, उसके मनृष्यत्व में न्‍्यूनता है । ज्यों-ज्यों मनुष्य 
सभ्यता के मार्ग पर कदम बढ़ाता जाता है, बह स्त्री के अधिकार और सम्मान 
को स्वीकार करता जाता हैं ।-- श्रकाट्य प्र माण और गम्भीर युक्त देने के 
भाव से इन महाशय ने श्रीमान के सहायक, दार्शनिर और इतिहासन्न को 
ललकारा ! ह | ह ह 


समोसों की तश्तरी एक बेर फिर इनकी ओोर सरकाकर देवी जी ने 
संतोष॑ से श्रपती सहेली की ओर देखा और फिर कनखियों से श्रीमात की 
ओर : 


श्रीमती जी की सहेली गर्व से सिर ऊंचा कर बोलीं--“भारतीय सभ्यता 
: में स्त्री को सदा पुरुष से ऊंचा माना गया है तभी तो शास्त्रों में लिखा हैं, 
यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता ! जहा स्त्रियों की पूजा होती है, 
वहाँ देवताओं का श्रार्शीवाद वरसता हैं । | 


श्रीमान जी ने परेशानी से श्रपे समर्थकों के चाय के प्याले दुवारा भरने 
' प्रारम्भ किये । उनके समीप बैठे उनके एक समर्थक वोले--“भारतीय साहित्य 
में भी तो लिखा है-- ढोल, गंदार, झूद्र, पशु, नारी, यह सव ताड़न के 

' अधिकारी ।” 


इनके इस सस्ते और श्रोछे मजाक से खीभकर श्रीमती के समर्थक समोसा 
प्रेमी सज्जन वोले-- “इन दुच्ची वातों में क्या रखा है ? क्या आप श्रपने 
साहित्य ओर संस्कृति में स्त्री की बड़ी भारी देन से इनकार कर सकते हैं ? 
स्‍त्री में जो भावुकता, करुणा और कोमलता है, उसे श्राप पुरुष में कहाँ पाइ- 
सेगा ? बया श्राप इस वात से इनकार कर सकते हैं कि स्त्री ने पुरुष को 
मनुष्य बनने में सहयता दी हैं ? ” | 


होठों में यम सिगरेट के बुयें से चरमराती छाँखों को कठिताई से खोल- 
कर दाद्वेनिक बोले--“स्त्रियों ने पुरुष को मनुप्य वनने में जो सहायता दी 


स्त्रियों की स्वतंत्रता और समान अधिकार ] _ : ३ 


हैं उस से इनकार करने की जरूरत नहीं परन्तु स्त्रियों ने सहायता दी 
नहीं, उपयोग का साधन वनाकर सहायता उनसे ली गईं हैं। मनुष्य की 
उन्नति के कार्य में भाफ़ के इंजन ने वहुत सहायता दी हैं। भाफ़ के इंजन 
की तरह मनुष्य लाखों मन वोक नहीं खींच सकता । घड़ी ने मनृष्य की 
सभ्यता के विकास में बहुत सहयता दी है । मनृप्य घड़ी की तरह पल-पल 
और क्षण-क्षण का हिसाव श्रपने दिमाग में नहीं रख सकता और सुनिए 
मनुष्य रेडियो यंत्र की तरह हवा में से शब्द की लहरों को नहीं पकड़ सकता 
परन्तु यह सव यंत्र मनुष्य के स्वामी श्लौर शासक होने का दावा नहीं कर 
सकते । यह सब मनुष्य के विकास में सहायता देते हें परन्तु हैं घे मनुष्य के 
उपयोग के लिए ही, उसके समान या उस से बड़े वे नहीं हैं ।” 

श्रीमती ने विगड़कर कहा--“पुरुषों के दिमाग में न जाने कैसे मिथ्या 
अभिमान भरा है कि स्त्रियों को श्रपने उपयोग की सम्पत्ति समभते हैं ।” 

श्रीमानू के सहायक बोले--“जनो सदा से होता चला आया है उसमें 
मिथ्याभिमान की वात्त क्‍या ? स्त्रियों में पुरुषों के समान शवितत और और 
सामथ्यं हैं ही नहीं तो रोने मींकने से वे उनके समान हो कैसे सकती हैं ?” 

श्रीमती की सहेली ने इस घृष्टता का विरोध किया-- “वाह, सदा से ऐसा 
कहां होता भ्राया है ? भारत में स्त्रियों का बहुत सम्मान था। उनका स्थान 
बिलकुल पुरुषों के वरावर था । पुरुष और स्त्री को श्रावा-प्राधा अंग माना 
गया हैं । विवाह के समय पुरुष को प्रतिज्ञा करनी पड़ती हैं कि प्रत्येक वात 
में स्त्री की राय से काम करेगा । स्त्री को देवी कहा गया हूँ । स्त्री का 
स्वयम्बर होता था और वह श्रपनी इच्छा से पति चुनती थी। यह तो झाज- 
कल की चरित्रहीनता हैँ कि पुरुष भ्रपने आप को ही सव कुछ समझने लगे 
हैं। स्त्रियां पुरुषों से किस बात में कम है | रानी लत्त्मीबाई, चांदवीवी झौर 
चित्तौड़ की पद््‌मिनी किससे कम थीं ? स्त्रियों को श्रवस्तर मिले तो वे क्‍या 
नहीं कर सकतीं ? पुरुष उन्हें अवसर ही नहीं देते ।--देवीजी इतने प्रावेश 
में बोले रही थीं कि ऋषघ में घुथला जाती थीं और उनको ग्राँखों वे: लाल 
डोरे फैल गये । 


इतिहासन्न इन देवी जी के रोब में श्रा जाते परन्तु चाय के नये प्याले की 
भाफ ने उनका साहस बढ़ा दिंवा, बोले--"भारत में वया होता था सो तो 


छ़्ड़ ज्वकर बलव 


हमें भी मालूम हूँ । हिन्दुओं की स्मृतियों में लिखा है--“स्त्री शद्रौं न धीया- 
ताम ?” अर्थात्‌ स्त्री और शूद्र को प्रढ़ाना नहीं चाहिए ! वजह, स्त्री और 
शू्‌ को पढ़ाया जायगा तो वह सेवा के काम के नहीं रहेंगे, दलील करने 
लगेंगे । वैल को श्राप वाजीगरी के खेल सिखाइये तो फिर वह हल थोड़े ही 
जोतेगा ? कहेगा, में अश्रपनी इच्छा से काम्र करूंगा श्र मालिक से व्रावरी 
का दावा करेगा | हिन्दुओं के यहां दत्री को कितनी स्वतंत्रता थी, ग्रह तो इसी 
बात से प्रकृट हैं कि विवाह को कन्यादान कहा जाता है । जिस वस्तु का दान 
कर दिया जा सकता हैँ, उसकी इच्छा या अश्रनिच्छा का, उसकी स्वतंत्रता का 
प्रघन ही नहीं उठ सकता | स्वयम्वर किया जाता होगा परन्तु वह स्त्री को 
स्वतंत्रता देने के लिये नहीं इसलिये कि वीर पुरुष आपस में झौरत के लिये 
झगड़े नहीं | स्वयम्बर के मेंदान में औरत को कौड़ी की तरह उछाल फेंका 
जिसके भाग में जा पड़ी उसकी किस्मत £ उसमें लड़ते-ऋगड़ने की कोई 
बात नहीं ।” > 

मुंह तक भ्राई बात को अनेक बेर निगलकर श्रीमती की विज्ञालाक्षी 
सहेली, माथे पर फूटते हुए पसीने के करों को हथेली में छिपे रूमाल-से सुखाती 

आखिर वोलीं - “यह सब वातें श्र न्तियम तो पुरुषों के बनाये हुए हूँ । 
यदि वे उनके हक़ में हैं तो आइचर्य क्या ? परन्तु प्रकृति ने स्त्रियों को भी. 
पुरुषों के समान ही पेंदा किया है। फिर कोई वजह नहीं कि समाज में स्त्रियों 
को सम्रान झुविधाएँ और श्रधिकार न हों ?” 


अपने चाय के प्याले को श्रातरे में ही छोड़कर इतिहासज्ञ वोल उढे-- 

“आप चाहती तो वहुत कुछ हैं परन्तु स्त्री की परिस्थिति ते ही उसे पुरुष के 

वक्ष में रहने के लिये मजबूर कर दिया है, यह वात आप की नजर अन्दाज़ 
कर सकती हें ?” | 


“वया मतलब आपका ?”-देवीजी ने अपनी बड़ी-बड़ी श्ाँखों को विस्मय 
और अधिक फैलाते हुए पुछा-- 


ज्> 


“मतलब यह हैं--इतिहासज्ञ बोले, “थदि स्त्री हिरनी या शेरनी की 
तरह प्रपने वाल-चच्चे को ले वन-चन उछलती फिरते के लिये तेयार है, वह 
वन जन्छुओं की मादा की उत्पत्ति की जिम्मेवारी उस के पिता पर ड[ुलकर 
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उंसंसे निरंन्तर सहायता लेती रहनों चाहती है, तो उसे उस प्र निर्मर रहना 
ही होगा ।” 

“परन्तु परिवार के संगठत में पुरुष भी तो स्त्री पर निर्भर करता है ? ” 
--विश्ञालाक्षी देवी जी ने-अ्पनी कोमल और पतली उंगलियों को हवा में 
चचाकर प्रहन किया । 


वहस को वारीक उलभन में फंसते देख इतिहासज् अपनी चाय भूल उते- 
जना में विलकुल कुर्सी के किनारे पर खिसक आये । देवी जी की उँगलियाँ 
नचाने के उत्तर में अपना लम्बा चौड़ा हाथ उठाकर इन्होंने कहा--“मान 
लिया कि परिवार के संठगन में स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते 
ईं--परन्तु दोनों में जो वलवान होगा, अधिक समर्थ होगा, परिवार का निमं- 
त्रण उसी के हाथ हल [ 

कुछ ऋ्रुद्ध स्वर में देवी जी ने टोककर कहा--“यानी पुरुष को अपर्स 
शारीरिक शक्ति पर, पाशविक शवित पर अभिमान और भरोसा हैं।” 


“जब वह 'शञक्ति हैं तो उससे इनेकार कैसे किया जा सकता है ? 
श्रीमान्‌ के समर्थक ने झपने संवल घुंसे कं। प्रवल प्रह्मर अपनी कुर्सी की बाँह 
पर कर श्रीमान्‌ जी की ओर देखकर पूछा---/स्त्री को श्रपनी किस सविति पर 
अभिमान है ?” 

वहस में गड़े का रंग झ्ाता जान और भाइन्दा चाय और समोगों को 
ग्राशा जाती देख दार्शनिक अपने श्राघे जले सिगरेट को राखदानी में छोड़, 
दोनों हाथ उठाकर वोले--'देखिये देखिये, पाशविक शक्ति की बात नहीं । 
मशीन ने मनुष्य शरीर की पाक्षविक थक्ति का महत्व बहुत घटा दिया है । 
प्रश्न है व्यवस्था का | श्राजकल भी आप देखते ही, समाज में पैदावार पूंजी- 
पति मालिकों और उनके मजदूरों के सहयोग से होती हैं परन्तु नियन्त्रण 
मालिकों का ही रहता हैं । इसलिए नहीं की पूंजीपति पहलवान होते है श्रौर 
मजदूर शारीरिक रूप से कमजोर ! बल्कि इसलिए कि व्यवस्था पूंजीपति के 
हाथ में रहती है । 

इनकी वात काटकर विशालाक्षी देवी जी ने फिर ठोक दिया--/परस्तु 
पूंजीपंतियों को तो लोग कोसते है, ताने देते है" । 


हर - चक्कर क्लब 


इन्हें चुप कराने के लिए हाथ उठा दार्शनिक वोले--'क्षमा कीजिए, यह 
अधिकार स्त्रियों का है ।” 

“बिलकुल ठीक”---ऊँचे स्वर में समर्थन कर श्रीमान के मित्र प्रसन्‍तता 
से अपनी कूर्सी पर उछल पड़े । इस मजाक की कछ चिता न कर विशालाक्षी 
देवी ने अपने प्रझ्न को फिर से दुहराया--“पूंजीवाद को आप बुरा समभते हैं 
तो स्त्रियों पर पुरुषों के नियंत्रण को श्राप अच्छा कैसे समझ सकते ; ?” 

देवी जी को ढंग पर आते देख दार्शनिक ने शान्त स्वर में उत्तर दिया-- 
“अच्छा हम दोनों को ही नहीं समभते परन्तु जैसे पूंजीवाद कुछ कारणों से 
पैंदा हुआ और . ऐसा होना समाज के विकास के लिए स्वाभाविक और झाव- 
इयक था, उसी प्रकार कुछ कारणों से स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण हुआ 
और समाज का जैसा कुछ विकास हो सका हैं, उसके लिए यह स्वाभाविक 
ओर आवश्यक था परन्तु इसके माने यह नहीं कि पूंजीवाद सदा के लिए बना 
रहें ।॥ उसकी उमप्योगिता समाप्त हो गई । इसी प्रकार श्रव स्त्रियों को दास ह 
बनाये रखना पुरुषों के लिए उपयोगी नहीं रहा । ' 


“यह आप कैसे कह सकते हैं कि स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण आवश्यक 
और स्वाभाविक था ?”“--देंवी जी ने निराशा के से स्वर में पूछा । | 


श्रीमान का सिगरेट जलाने का हक अ्रदा करते हुए इतिहासजन्न वोले-- . 
“पुरुषों के नियंत्रण की वात सुनकर आप को बुरा तो मालूम . होता हैं परन्तु 
उसके कारणों को तो सोचिए । आप समाज की उस अवस्था को याद कीजिए 
जब मनुष्य छोटे-छोटे कवीलों और कुनवों के रूप में थोड़ी वहुत जमीन खेती 
के लिए घेर कर और जंगल से शिकार करके निर्वाह करता था। जीवन- 
निर्वाह का सहारा या तो खेती की मामूली जमीन थी या शिकार | उस समय 

यह कवीले आपस में लड़ते-कंगड़ते रहते थे । उस समय स्त्री की क्‍या स्थिति 
-हो सकती थी ? पुरुष खेती की जमीन खोदने, शिकार इकट्ठा करने में लगा 
रहता होगा और स्त्री वच्चे को पेट या पीठ पर वाँवे खेती का काम करती 
होगी या पालतू वैल-वकरी को चारा डालती होगी ? युद्ध और भय के समय 

: धुरुष अपने कवीछे की स्त्रियों को बीच में घेर कर या गुफा में छिपाकर झत्रु 
का सामना करता होगा । उस समय पुरुष भय का सामनां स्वयम्‌ करता था 
प्लीर स्त्री की भय से रक्षा करता था । वह चाहता तो च्त्री को मार-पीट कर 
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युद्ध और भय का सामना करने नेज देता ओर स्वयम्‌ चैन की नींद सोता 
परन्तु ऐसा करने में उसकी रक्षा न होती इसलिये भय का सामना कवीलें 
के पुरुष ही करते थे और स्त्रियों की रक्षा करते । इसलिये नहीं कि स्त्रियाँ 
कुर्सी पर बैठे कर स्वतंत्रता मांगे वल्कि इसलिए कि वे उनकी श्रावश्यकतायें 
पूरी करें । पुरुष स्त्री की रक्षा करता था, श्रात्म रक्षा के लिए ! यह ग्रात्म 
रक्षा व्यक्तिगत रूप से नहीं सम्मिलित रूप से कुनवे या क़बीले के रूप में ही 
हो सकती थी। क़वीले में दस पाँच वीर पुरुषों की मृत्यु का नुकसान बर्दाश्त 
किया जा सकता था परन्तु स्त्री की मृत्यु का नहीं वर्योकि एक स्त्री कई 
पुरुषों को जन्म देने की शक्ति रखती हैं। स्त्री को कुनवे ओर समाज की 
वृद्धि का स्लोत समझा गया ओर माता कह कर उसके उपयोगी और मूल्यवान 
होने का भाव प्रकट किया गया, यह नहीं कि वह समाज की मालिक बना दी 
गई ।”--इ तिहासजन्न ने दम लेने के लिये विश्ञालाक्षी देवीजी को सम्बोधन कर 
पूछा, “समझती है न्राप ? ” 


“श्राप का मतलव हैं, स्त्री पुरुप की सम्पत्ति है ?”--उन्होंने प्रसंतोप 
के स्वर में प्रइघन किया । 


“स्त्री श्राज भी सम्पत्ति मानी जाय, यह तो हमने कहा नहीं ।---इतिहासज्ञ 
ने उत्तर दिया, “परन्तु उस समय स्त्री पुरुष को व्यक्तिगत सम्पत्ति न सही 
कुनवे की सम्पत्ति भ्रवध्य थी | उस समय कोई भी वस्तु व्यक्तिगत सम्पत्ति 
नहीं होती थी;न भूमि, न पश् भर न स्त्री, सभी कुछ छुनवे का था । उम्र 
समय दो कुनवों में लब्गाई होने पर हारे हुए कुचवे के पुरुषों को मारकर खा 
लिया जाता था और स्त्रियाँ छीन कर पाल ली जाती थी । जंगली जातियों 
में श्रव भी ऐसा ही होता है । स्त्रियों को छीन लेने का श्रर्थ होता है कि थे 
किसी की वस्तु रही होंगी शोर छीनने वालें के लिए भी उपयोगी हो सकती 
हैं । स्त्रियों को छीन लेने की प्रथा तो आपके झादर्श और अ्रभिमान की वस्तु 
रामायण और महाभारत के समय तक हो नहों वल्कि राजपूतों और मृग्लों 
के समय तक थी । उस प्रथा के गौरव के कारण ग्राज भी दर दन्‍्या के घर 
वरात के रूप में सेवा लेकर ओर कमर में त्तलवार वांध दार जाता है | परप 
जव प्रसभ्य था, तव स्त्री को छीन लेता था। श्रव सन्‍्य हो गया है तो उसझा 
कन्यादान करता है” 


कप . [ चक्कर वलव 


क्रोध में भिन्‍्ताकर विज्ञालाक्षीजी वोलीं--“पुरुषों की इस नीचता और 
पशुता पर श्राप अभिमान करना- चाहते हैं क्या ?” 


“हाँ और क्‍्यां”--श्रीमती ने उनका समर्थन किया । देवियों के अ्रपनी 
कुरसियों पर विचलित हो जाने से ऐसा भय हुआ मानो वे सामूहिक रूप से 
पुरुषों पर श्लाक्रमंण कर अपने निरंतर दमन का वदला ले लेना चांहती हैं । 
वहुत दिनों में मिली मन भाई चाय .की तृप्णा दार्शनिक भ्रभी पूरी नहीं कर 
पाये थे | वातावरण को शाँत करने के लिए उपेक्षित चायदानी से ठण्डी चाय 
उड़ेलते हुए उन्होंने कहा--“जैसे मनुप्य श्रपनी जंगली प्रवस्था की याद कर 
मनष्य को भून कर खा लेने की वात का अ्भिमान नहीं कर सकता, उसी 
प्रकार स्त्री को सम्पत्ति बनाए रखने की वात का भी गर्व वह नहीं कर 
सकता । 


इस वात से श्रीमती जी का डूबता हुआ हृदय खिल उठा । सहृदयता से 
दाशैनिक को ठण्डी चाय न पीने की सलाह दे उन्होंने चांयदानी में भर गरम 
पानी ले आने का श्रादेश नौकर को दिया । ४ 


वनी बनाई बात विगड़ जाने के कारण विक्षिप्त हो श्रीमान के सहायक 
वोले--“किसी समय स्त्रियों की चाहे जो श्रवस्था रही हो परन्तु श्राजकल 
योरूप की उल्टी सभ्यता के जमाने में तो सब ओर स्त्रियों का ही प्रभुत्व दिखाई 
दे रहा है ।” एक अखवार उठाकर उन्होंने कहा, “कोई विज्ञापन देखिये तो 
६० फीसदी वस्तुयें स्त्रियों के मसरफ की हूँ । कविता पढ़िये उसमें भी स्त्री के 
सौन्दर्य का चर्चा, कोई अच्छा चित्र देखिये तो उसमें औरत ! बह झौरतों क 
राज नहीं तो श्रौर क्या हैं ?” ह 


देवियां विस्मयपूण नेत्रों से सोचने लगीं कि यंह वात उनके पक्ष में हुई 
या विपक्ष में ? उनका विस्मय और भी वढ़ गया जव दार्शनिक ने मुस्कराकर 
कहा--“इसे श्राप समाज में स्त्रियों का प्रधान्य नहीं कह सकते ?.. इसे आप 
स्त्रियों की क़द्र कह सकते हैं। स्त्रियों की यह क़द्र पुरुष अपने ही संतोष के 
लिये करता हैं और स्त्री उपयोग का पदार्थ मात्र बन जाती हैं । स्त्री को 
आ्रावार बनाकर जो कला और साहित्व चलता है, वह. प्रधावतः पुरुष के संतोष 
के लिए ही हैं । स्त्री के सम्बन्ध से पुठप को जो सुख मिलता हैं, उस का बखान 
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स्त्री के मुख से कराकर, स्त्री के मुख से श्रपने विरह के गीत सुनकर उसका 
आत्मानिमान पूरा होता हैं ।” 

देवियों के माथे पर पड़ती भूकूटी की कुछ चिता न कर वह कहते चले 
गये --“यही पुरुष का काव्य और कला हैं। पुरुष की सबल अंगर्भंगी देखने 
की अ्रपेक्षा स्त्री की कोमल अंगर्भगी देखने से उसके स्नायु तंतुझों में अधिक 
स्फुरण होता है। उसके शरीर में रसों का वेग वड़ जाता हैं। इसलिए वह 
स्त्री को नचाता हैं । यों तो वह लज्जा को स्त्री का भूषण निश्चित करता ह 
परन्तु फैशन के तरीके में वह श्पनी वालों से भरी भुजाडों और सीने को मोटे 
कपड़े से ढक कर, लाज से कुम्हलाती कामिनी को वांहे, सीना श्लौर पीठ खुली 
रखने की सलाह दे देता हैं । सन्नी को चह सजीली झौर उंतुप्ट देखना चाहता 
हैं क्योंकि संतुप्ट स्थी का उपयोग भ्रधिक सुखदाई होता है ।” 


श्रीमान के सहायक सहसा बौखला उठे--“यह झ्राप दया कहते जा रहे 
हैं? स्त्रियाँ क्‍या पुरपों से श्रधिक सुन्दर होती हैं ?"४ 7० दाभी नहीं ! प्राप 
बताइये, कबूतर प्रधिक सुन्दर होता है या कवृतरी; शेर श्रधिक सुन्दर होता 
है था शेरनी; मोर अभ्रधिक सुन्दर होता हैं वा मोरनी ?”-..-ललकार के भाव 
से दार्शनिक की ओर वे देखने लगे । 

श्रीमती ने चायदानी में नई चाय लाने का हुकम दिया था परन्तु चाय 
श्रानें तक उनका उत्साह धीमा पढ़ कर श्रीमान श्रधिफ उत्साहित हो गये । 
नौकर के हाथ से चायदाना ले उन्होंने श्रपने समयंक के इनकार करते जाने 
पर भी उनका प्याला नये सिरे से भर दिया श्लीर इनके बाद दार्शनिक के 
लिये नये प्याले में चाय डाल वे एक पर एक चम्मत्न चीनी के उसमें छोड़ने 
लगे। यहाँ तक कि दाशंनिक महोदय ने घवराकर अपने दोनों हाथों से 
प्याला ढककर उसकी रक्षा की । एक बेर ग्रव॑पूर्ण दइप्टि से वियालाक्षी देवी 
की शोर देख उन्होंने उत्तर दिया--“झायद सुन्दर तो मोर ही होता है परम्स 


मोर की इदंप्टि में मोरनी ही झ्धिक उझुन्दर जेंचती हैँ ।” 


/2॥# 


इतिहासज्न का प्याला खाली ही रह गया था इसलिये श्रीमान से पास 
मिला कर उन्होंने कहना शुरू किया--“मनुप्य-समाज फा निर्वाह च्ताता £ 
उसकी भूख झौर श्रावश्यकताएँ पूरा करने दाली वस्तुओ्ओं से | इन बस्ठुओं 
को या निर्वाह के साथनों को मुहृत्या करने मे पुर॒पों का हाथ मुसर्य रहता 
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आ्राया हैं। इसलिये उसका प्रधान रहना स्वाभाविक था ।”--.इतिहासज्न नें 
देखा श्रीमान श्रपती भूल के लिए क्षमा माँगते हुए उनका चाय का प्याला 
भर रहे थे | वे कहते चले गये, “कवीलों की श्रादिम सम्यता के जमाने में 
स्त्रियाँ कबवीले की श्रावश्यकता पूर्ति का साधन थीं इसलिये वे कबीले की 
सम्पत्ति थीं। कवीलों का श्राकार वहुत लम्बा-चौड़ा हो जाने से वे परिवारों 
में वँटनें लगे । एक-एक परिवार समाज में पृथक स्थिति बना अपना प्रवन्ध 
अलग-अलग करने लगा तव निर्वाह और आवद्यकता पूर्ति के दूसरे साधनों 
भूमि, पशु श्रादि की भाँति स्त्रियाँ भी परिवार की या परिवार के मुख्य पुरुष 
श्रौर उसके उत्तराधिकारी की सम्पत्ति वन गईं | स्त्रियाँ खेती-वाड़ी आदि के 
कामों में सहायक होती थीं | परिवार में अधिक संतान होने से परिवार की 
शक्ति बढ़ती थी इसलिये एक-एक पुरुष कई-कई विवाह करने लगा | गुलामी 
की प्रथा चालू हो जाने पर भश्रमीर और साधन-सम्पन्न लोग स्वयम्‌ शारीरिक 
परिश्रम के कठिन कामों से बचने लगे | इसके साथ ही श्रमीरों और सम्पन्न 
सरदारों की स्त्रियों को भी कठिन शारीरिक परिश्रम से छुट्टी मिल गई। 
उनका कार्य हो गया केवल वंश और सम्पत्ति के लिये उत्तराधिकारी पैदा 
करना । यहाँ तक कि बहुत बड़े सर्दारों, चवावों और राजाश्रों के यहाँ वंश 
ओर रक्‍त की शुद्धता और अभिमान कायम रखने के लिये ऊँचे वंश और 
शुद्ध रक्त की स्त्री को सुरक्षित रख भोगविलास के लिये दूसरी स्त्रियां रवखी 
जाने लगीं | भोग के लिये श्रधिक उपयोगी बनाने के लिये स्त्री को कठोर 
परिश्रम से दूर रख कोमल बनाया गया । जैसे मिठाई को श्रधिक रोचक 
बनाने के लिये उस पर चाँदी का वरक लगाकर उसमें सुगन्व डाली जाती हैं, 
उसी तरह स्त्री के केशों में सुगन्वित तेल, उसके हाथों में मेंहदी, गालों और 
होठों पर सुरखी लगाई गई | उसके अंगों को सोने चाँदी श्रौर चमकीले 
पत्थरों के आमूपण वनाकर मढ़ दिया. गया ताकि वह श्रविक रोचक और 
श्राकपंक वन सके” ४ । 
इतिहासज्ञ को टोक कर दार्शनिक बोल उठे--”पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार 
उपंयोग और उपभोग का साथन वनतो रहने के कारण स्त्रियों के मन में 
ऐसे संस्कार पड़ गये हैं कि वे श्राज़ स्वतंत्रता की माँग का बावेला मचाकर 
भी अ्रधिक कोमल, निर्वेल, सुन्दर, अधिक रोचक, श्रधिक उपयोगी और भाकर्षक 
होने का गयवे करती हैं” 


| 
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दार्शनिक की यह धष्ठता देवियों के लिए श्रतह्म हो गई | श्रीमती जी की 
सहेली चली जाने के लिये उठ खड़ी हुई । इतिहासज्ञ और दाशनिक के भाग्य 
से ठीक उसी समय पानी का एक बहुत ज्ञोरदार छींटठा आगया । श्रीमान्‌ को 
प्रसन्‍तता भर उत्साह छलका पड़ता था। चील के परों जैसी दोनों चाहें हिला- 
कर उन्होंने ऊचे स्वर में उदारता से कहम-- “अरे साहव बैठिये न, कहाँ जाई 
थेगा इस पानी में ? इस वारिश में तो गरम पकौड़ी का मज्ा आवेगा !” 
--और देवीजी की उदासीनता की चिन्ता किये बिना उन्होंने नौकर को गरमा- 
गरम पकौड़ी बना लासे को श्राज्ना दें दी । 

अपनी धुप्टता का मार्जतल कर देवियों को तंतुप्ट करने के लिए दाशेनिक 
बोले--“स्त्रियों की स्वतंच्रता का प्रइन मनुप्य की सभ्यता के विकास के साथ 
अनिवार्य रूप से वंघा हुआ है ।” इस बात से देवियों को कुछ भी संतोष 
होता न देख इतिहासज्न ने कहना शुरू किया, “ज्यों-ज्यों मनुष्य के निर्वाह के 
ढंग में परिवर्तन भ्राता जाता है, उसके समाज की व्यवस्था और समाज में 
व्यक्तियों और श्रेणियों के पारस्परिक सम्दंध वदलते जाते हैं ।” 


इंतिहासज्ञ की यह पहेली श्रीमतोजी की भारी भरकम सहेली की समक में 
ने आई । हाथ की पीठ पर ठोढ़ो टिका, पलकें चढ़ा, उन्होंने पूछा -- “किसका 
सम्बन्ध ?” 

अ्रपत्ती वात की झोर ध्यान आकपित देख इतिहासज्न ने उत्तर दिया--- 
“सभी के सम्बन्ध, काम करने श्लौर कराने वालों के सम्बन्ध, स्त्री प्ररषों के 
सम्बन्ध, उनका एक दूसरे पर निर्भर करना और परस्पर शोपरा !” 


“वह कैसे ?”-- विद्यालाक्षो देवी ने सतकंता से पूछा । 
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“देखिये, मशीन का उपयोग होने से पहले समाज में मनुष्यों के जैसे 
परस्पर सम्बन्ध थे वैसे भ्रव नहीं रहे ?” 
“कैसे सम्बन्ध थे जो भव नहीं रहे ? ”-- भ्रोमान के सहायक ने विस्मय 
पूछा । 


“सम्बन्ध का मतलब है, निर्वाह के लिये जरूरी चीजों को पैदा करने 
में मनुष्यों का परस्पर सहयोग ! “-इतिहासन् बोले, “पहले मन॒प्य वे निर्वाह 
के लिये झ्लावदयक चीजें पैदा की जाती थीं खेती से या हाथ के परिश्रम से । 
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पंहले चीज़ें पैदा की जाती थीं उपयोग के लिये। श्रव पैदा की जाती हैं विक्री 
के लिए । मनुष्य जो कुछ परिश्रम से पैदा करता है, वह उसका यथा समाज 
का बन होता है । घन की सहायता से नया घन पैदा होता है। जिन लोगों 
के हाथ में घन होता है वे पैदावार के साधनों के मालिक, श्रन्नदाता या प्रभु 
समभे जाते हैं । पुराने समय में धन पैदा करने का साधन था भूमि और 
मनुष्य का परिश्रम इसलिये मालिक और ठाकुर लोग भूमि अपने अधिकार में 
रखते थे और भूमि पर काम करने के लिये दासों की सेनायें रखते थे । उस 
समय मालिकों और प्रजा में दास और स्वामी का सम्वन्ध-था | दास स्वामी 
की सम्पत्ति होते थे | सामाजिक रुप से स्त्री दासों की श्रेणी में गिनी जाती - 
थी इसी लिये दास-धन, स्त्री-धन,-पशु धन पुरूष की सम्पत्ति गिने- जाते थे । स्त्री, 
पुरूष को रिभाने के लिए अपने भ्रापकों पति के चरणों की दासी कहती थी ।” 


वया हांक रहे हो यार ? हमारे यहाँ राजा-प्रजा का छ्ोपरा करते थे कि 
राम-राज्य में राजा प्रजा के सेवक होते थे“ १” श्रीमान के सहायक ने 
प्रश्न किया । * " 


“प्रजा की सेवा करने के लिए प्रजा पर शासन और श्रधिकार ज़माने 
और सेना खड़ी करने की बया श्रावश्यकता हो सकती थी साहव ? ”-दार्शनिक 
वीच में वोल उठे, “आप कहिए कि उस समय के राजा चतुर होते थे, 
प्रजा को और दासों को श्रपने श्रधिकार और शासन में रखने के लिए, उन्हें 
संतुष्ट बनाए रखने को चेष्टा करते थे, तो एक वात हूँ । यों घरेलू पशुञ्रों 
की भी सेवा की ही जाती हैँ परन्तु इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि 
/” उनकी सवारी न. की जाय या उनसे दूध न दुह्या जाय ; वे उपयोग की वस्तु 
यहीं ? यह प्रयोजन पूरा करने के लिए ही तो उनकी सेवा की जाती हैं, उन्हें 
* बेठा और सनन्‍्तान बनाया जाता है ।” 


“समाज के आधार और नीति का उद्देश्य हैं व्यवस्था को चलाना ! 
दाशैनिक की वात से इतिहासजन्न गम्भीर भाव से वोले, “इसीलिए समाज में 
निर्वाह की वस्तुओं को पैदा करने के काम ठीक से जारीं रखने के लिए पुराने 

* समय में उपदेश दिया गया कि दास का घर्म है, मालिक को पिता और 
परमेद्वर समझे । मालिक की सेवा में यदि सेवक अपने प्राण अ्रपण कर दे 
तो उसे स्वर्ग मिलेगा । परिवार की व्यवस्था में विध्न न शआञाने देने के लिए 


स्त्रियों की स्वतंत्रता और समान भ्रविकार ) घछ 


स्‍त्री को भी कहा गया कि सब प्रकार से पति को ही परमेश्वर माने, उसके 
लिए प्राण दे दे, उसके मरने पर सती हो जाय । पुरुष आपस में एक दूसरे 
की स्त्री के लिए मार-काट और ऋूगड़ा न करें, इसलिये निइचय किया कि 
दूसरे की औरत पर नियाह डालता पाप हैंडल ४८ [! 


“तो यह सब नियम तो पुरुषों ने अपने ही स्वार्थ के लिए बनाए हैं--- 
विशालाक्षो देवी उत्साह से ग्देंच ऊंची कर बोलीं - “प्रौर श्रव भी वे झपना 
राज कायम रखना चाहते हैं ?” 


“पुरुष चाहें क्यों न ?“-. प्रपनी कुर्सी पर आये खिसक दार्शनिक 
कहा, “कोई श्रपना श्रधिकार शौर शक्ति अपने हाथ से क्यों जाने दे ? परन्तु 
सज़ा तो यह हैं कि स्वयम स्त्रियाँ ही इस सामाजिक व्यवस्था को, जिसमे 
स्त्री की गुलामी और उसका पुरुष पर निर्भर रहना अनिवार्य है, मजबत 
बनाए रखने की चेप्टा करती हूँ ।' 


इन्हें टोक, बेवसी में श्रपनी दोनों हथेलियाँ दिखाती हुई श्रीमती बोलीं - 
“वाह साहव, स्त्रियाँ भला श्रपनी गुलामी वयों चाहेंगी ? यह तो पुरुषों की 
जवरदस्तो हैं; क्‍यों" 2”. उन्होंने विज्ञालाक्षी देवी की ओर समर्थन 
को भ्राशा से देखकर पूछा । 


विशालाक्षी ने इनके इस प्रइन की उपेक्षा कर दा्निक से श्रपने पक्ष के 
समर्थन में नई वात सुन पाने को आशा से पूछा -- “इस व्यवस्या से आपदग 
मतलब ?” 


“यही विवाह की व्यवस्या ।--वाशंनिक ने छुछ सहमते हुए उत्तर 
दिया । दार्शनिक की इस वात से दोनों ही पक्ष के लोग दिस्मित रह गए । 
श्रीमान के सहायक ने वितृप्णा से कहा,"प्रापका मतलब है विवाह ही नहीं 
होता चाहिए ? वाह साहब, वाह ! खूब कहा अपने ! तो फिर सृष्टि चलेगी 
केसे ?” 


पर्स 


दार्शनिक की मूर्खता पर घोड़ा-सा मुस्कराकर श्रीमती की भाई 
सहेली ने सिर से द्िसिक गए साड़ी के झ्ाँचल को किर से प्रपने रथान पर 
जमाते हुए कहा--“यह भी कहीं हो सकता हैं?” 


फ््प चक्कर वलक 


दाशेनिक की वात शायद यों हो उड़ जाती परन्तु विज्ञालाक्षी देती ने 
पुछ लिया---”क्यों साहव, विवाह न हो तो फिर हो क्या ?” 

इतिहासज्न वीच में कूद पड़े--“विवाह होता क्या है ?” 

श्रीमती जी की सहेली ने श्रपने भारी शरीर को हिला, विस्मय सूचक 


संकेत से नेत्र घुमाकर पूछा--“विवाह वया होता है ? “४ विवाह तो होता 


जानते हैं'““विवाह वया होता है ? ” 

दाशेनिक की हंसी फूट जाना चाहती थीं, इसलिये उन्होंने कट से सिगरेट 
थामे अपना हाथ होठों के सामने कर लिया | हंसी को खाँसी में बदल कर 
इतिहासज्न ने कहा--“हाँ विवाह तो होता ही है परन्तु उसका तात्पय है 
घर वसाना । घर बसाया जाता हैं, जीवन के साधनों का संचय करने के 
लिये । मनृष्य जितना उपयोग में लाता हैं उतना ही उत्पन्न नहीं करता, उस 
से कहीं अधिक उत्पन्त करता हैँ । इन संचित साधनों को श्रपनी सन्तान को 
सौंप देने का अरमान रखता हैं । इन संचित साधनों का उत्तराधिकारी होता 
हैं पुरुष संतान । परिवार में जो 'पुरुष' संतान पैदा होते हे वे परिवार के 
उत्तराधिकारी और उसे चलाने वाले होते हैं और 'स्त्री' सन्तानें दूसरे परि- 
वार चलाने के लिये दे डाली जाती हैं | वंश के क्रम को आगे जारी रखने 
के लिए यह उत्तराधिकारी पुरुष! संतान एक 'स्त्री' लाता है ताकि वह अपने 
श्रागें एक और संतान पैदा करे, जो वंश की नाम लेंवा हो । तयों साहब ठीक 
कहा": 7”__ इतिहासन्न ने पूछा । 


“हां तो फिर क्या हुआ ?”“---श्रीमती की सहेली ने हाथ हिलाकर उत्तर 
दिया । विद्यालाक्षी देवी चुपचाप तन्मयता से देखती रहीं, मानों प्रत्येक शब्द 
को पकड़ते जाना चाहती हैं । 

“होगा यह”--वहुत्त झान्ति से इतिहासन्न ने उत्तर दिया, “पुरुष ही 
परिवार का मूल दण्ड या प्रधान व्यवित होगा और शोप वस्तुयं उसकी सहायक 
होंगी । हमारे मौजूदा समाज में जीवन का आधार है सम्पत्ति | 77“ या कह 
दीजिये, पैदावार के साधन ! संक्षेप में आप उसे पूंजी भी कह सकते हैं । इस 
पूंजी या सम्पत्ति की पैदावार और नियंत्रण समाज में व्यक्तिगत रूप से और 
वंश के ऋम से होता हैं श्लीर उसका मूल दण्ड पुरूष है, स्त्री जावश्यक होकर 


स्त्रियों की स्वतंत्रता और समाच अभ्रधिकार ) त्ि 


वाहर से श्राती है । जिस समाज में पंजी और सम्पत्ति की मिल्कियत 
व्यवितगत रूप में और विरासत से होगी वहाँ प्राधान्य पुरुष का होगा 
या नहीं ?” 


श्रीमान्‌ के सहायक,को जैसे नीचे से कुछ काट गया | उछल कर बोले--- 
“वाह साहव, श्राप इसमें समाजवाद व्यों घुसेड़ते हैँ ?” 

' “समाजवाद का प्रसंग यों झ्ाता हैं" इतिहासज्ञ ने भी उसी कड़वाहट 
से उत्तर दिया: “कि समाज में जीवन का क्रम और श्राघार व्यवितगत 
बनाये रखने से यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक मनुप्य समाज के माने 
क़ानून के भ्रनुसार किसी न किसी व्यदित का उत्त राधिकारी होकर जन्म ले। 
इस नियम की परवाह किये विना जो सन्तान पैदा हो जाती हैँ वह समाज में 
किसी भ्रधिकार का दावा नहीं कर सदःती | समाज उस सन्तान का कोई स्थान 
स्वीकार नहीं करता । विवाह के रूप में ऐसा नियम बनाया गया कि प्रत्येक 
सच्तान के निर्वाह का उपाय उसके जन्म से पहले ही तैयार रहे भ्रीर 
साधनहीन लोग पैदा होफर जीवन-निर्वाह के साथनों के लिये बलवा श्रौर 
भगड़ा न करें । विवाह, सदाचार और पत्तिब्रत धर्म के रूप में स्प्री-पुरुष के 
परस्पर सम्बन्ध के चारों श्लोर चाहे जितना भी घर्म लपेटा जाय उसके मूल में 
हैं एक ही बात, मनुष्य के लिए जीवन-निर्वाह के उपायों की व्यचस्था करना, 
रोटी का प्रबन्ध करना और मनुप्य की सन्‍्तानोत्पत्ति को सीमा में रखना” ” 


श्रीमान्‌ के मित्र ने इतिहासज्ञ की बात काट दी--“परे भाप लोग चाहे 
जो कहिये परन्तु यह तो मानना पड़ेगा कि हमारे वृजुर्गों ने वुद्धिमानी वन, 
चाहे घ॒र्म का ही रुप दिया हो । यदि एसा न होता तो मनृप्य समाज या 
जीवन प्रसम्भव हो जाता !” 

बीच में टोक दिये जाने से इतिहासन्न उत्तेजित हो गये--“श्राप दात 
बिना सुने ही जबाब दे देते हू" “* पहले सुन तो लीजिए ! प्रधन यह नहा 
कि हमारे वुजुर्गो ने वुद्धिमानी की या नहीं ? मान छिया, वे बढ़े बृद्धिमान 
थे | सवाल तो यह है कि हमें बया करना है ? जीवन-रिरवाहू के लिये ब्याट 
श्रोर उत्त राधिकार द्वारा खान्दानो सम्पत्ति बना, व्यवित के हितों ये पनुसार 
उन्हें व्यवित के नियंत्रण में रखकर, विसी समय समाज में व्यवस्था की जो 
प्रणाली कायम की थी, वहू अब कारगर नहीं हो रही।।।ह । 


६० | चक्कर क्लब 


हाथ का अंगूठा दाँत से काठते हुए श्रीमान ने प्रश्नात्मक भाव से इति- 
हासज्न की श्रोर देखा । उत्तर देने के लिए दोनों हाथ फैला इतिहासज्ञ बोलें 
--आप देखते हैं इस समय ६६ फीसदी व्यक्तियों के पास जीवन-निर्वाह के 
साधन नहीं रहे। वे पैदावार पर व्यवितगत स्वामित्व की प्रथा के कारण 
किलविला रहे हैं । विवाह व्यक्तिगत या पारिवारिक रूप से जीवन-निर्वाह 
के उपायों को पैदा करने वाली व्यव॒स्था की रक्षा.करने का सावन था सो 
वह व्यवस्था तो अब रही नहीं ! ” ह 

श्रीमान ने प्रइनात्मक भाव से आँखें फैलाकर इतिहासज्न की ओर देखा 
मानों पूछ रहे हों, सो कैसे ? 


देखिये न, पैदावार के साधनों को मशीन का रूप देकर पैदावार का 
तरीका वदल गया हैं | इस ढंग में हजारों श्रादमी एक साथ पैदावार करते हैँ 
और वह पँदावार हनारों लाखों के काम श्राती हैं तो पैदावार का व्यत्रितगत 
श्रौर पारिवाकि स्वामित्व कँसे चल सकता हैं ? यह व्यवस्था पैदावार के फल 
को, पैदावार के काम में परिश्रम करने वालों को नहीं वॉटती | इस पैदावार 
के मूल्य को कुछ एक लोग ही भपट लेते हैं । जरूरंत है कि पैदावार के 
ढेंग में श्रा गये परिवर्तन के श्रनुसार ही बंटवारे का ढंग भी निश्चित किया 
जाय न न्ग्ज् ; 


बीच में टोककर दार्शनिक वबोले--''समाज के जीवन-निर्वाह के लिए 
आवश्यक पदार्थों की उत्पति के तरीके में समाजवाद श्रा गया है, सव मंमटठ 
पैदा होता हैं उसे स्वीकार न करने में”**“ ” इन्हें ठोक दिया विद्यालाक्षी 
देवी मने--- 

“तो इससे स्त्रियों की स्थिति का क्या मतलब ?* 


कृछ निराशा के से स्वर में इतिहासज्ञ ने उनकी ओर देखकर पूछा--- 
“स्त्रियों की स्थिति का क्या मतलब ? क्या स्त्रियाँ समाज का अ्रंग नहीं ? 
समाज जब वैयक्तिक और पारिवारिक सम्पत्ति की प्रणाली या पूंजीवाद पर 
चलेंगा तो स्त्री को भी मजबूरन इस व्यवस्था को चलाने का साधन बनकर 
रहना पड़ेगा । जैसे समाज की आरम्म की अवस्था में मनुष्य, जब वह खेती 
करना नहीं जानता था, एक पशु पर अपने जीवन निर्वाह के साधन लादें 


स्त्रियों की स्वतंत्रता और समान श्रधिकार ] न 


फिरता था, उसी प्रकार व्यक्तिवाद या पूंजीवाद में परिवार का स्वामी पुरुष 
स्त्री पर अपनी गृहस्थी लादकर रहता है।/*॥ 


श्रीमान के सहायक ताली वजाकर हँस दिए--“स्त्री आखिर पछु ही 
वनी न ?” 


श्रीमती जी ने क्रोध से मुख फेर लिया और उनकी भारी भरकम सहेली 
में क्रोध में प्रत्युत्तर दिया--“पश्ु तो पुरुष हें ।” 


भ्रपनी व्याख्या के लिए स्त्रियों से कृतज्ञता पाकर इतिहाम्नन्न ने विज्ञालाक्षी 
देवी की ओर देखा | वे क्रोध न दिखा वात को समझते का यत्न कर रही 
थीं--- “तो फिर!" १” इन्होंने प्रश्न किया । 


“तो फिर यह कि व्यक्तिवाद और पूंजीवाद की प्रथा हट जाने पर ही 
स्त्री पर से परवशता का वन्धन हट कर, वह शआआत्मनिर्भर हो सकेगी । समाज 
के पुरुषों की ही तरह उन्हें भी स्वयम्‌ कमा सकने का अश्रवत्तर होगा ॥-- 
विद्यालाक्षी देवी हाथ के वदुए को ज्ञोर से दवा प्रधमुंदी भ्राँखों से स्त्री की 
स्वतंत्रता की कल्पना का सुख लेती रह गई । शायद उन्हें दिखाई दे रहा 
था-- वग़ल की छोटी सी छतरी को हिलाते हुए वे घड़ी तेज़ी से विस्सी दफ्तर 
की ओर चली जा रही हैं जहाँ वे बड़े साहब की कुर्सी पर जा बँठेंगी | घर 
की सफ़ाई शौर बच्चे की दलाई की उन्हें कोई चिन्ता नहीं । इनके इस सुख- 
स्वप्न को तोड़ डाला श्रीमान के मित्र ने। पूछ बंठे, “दयों साहब, श्राप 
परिवार को ही तोड़ डालना चाहते हैँ ? यानी सर्वनाध् हो जाय | परियार 
न रहेगा तो रहेगा क्या ?” 

दाशंनिक की सहायता के लिए इत्तिहासज्न बोले--“परिवार का नाश 
कर देने के लिए कोन कहता है ?""*- वहना तो यह हूँ कि झ्ाज प्रापये 
देश और समाज में दस-पांच परिवार जीवन के सब साधन समेट वंठे हूं प्लौर 
शेष करोड़ों परिवार साधनहीन हो मोहताज वन रहे है, इसके रपान पर 
पैदावार के साधनों को समाज के सब परिवारों की सांश्शा सम्पसि बसा 
दीजिए ! यानी आाथिक दृष्टि से सम्पूर्ण समाज एक परिदार हो घोर सभी 
पुरुष सन्‍्तान की दृष्टि से श्रपने परिवार आप ऊँसे चाहें इनाए रहें 7४] 


दाधनिक घपनी बात स्वयम्‌ ही कहना चाहते थे इसलिए फिर दोसे--- 
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“सर्वेनाश तो साहव श्रव हो रहा है। परिवार तो श्रापने वना रखे हैं परन्तु 
उत्तराधिकार या विरासत के रूप में निर्वाह के साधन उनके पास कहाँ हैं ?” 


“समाज में तो सव कुछ है श्लौर जितना हैँ उससे बहुत्त अ्रधिक हो सकता 
है तो फिर व्यक्ति को साधनहीन परिवार की हण्डिया में बंद रखकर उसका 
दम घोटने से लाभ ?” 


सबको. चुप होते देख श्रीमतीजी ने मुस्कराकर प्रश्न किया--“श्रजी - 
परिवार नहीं होगा तो वच्चों को पालेगा कौन ?”--औ्और श्रीमान के मित्र 
भाभी की वात में संशोधन करने के श्रधिकार से हंसकर वोल उठे, “बच्चे 
होंगे कहाँ से ? 


इस श्रसुविधाजनक प्रदन का उत्तर .दिया इतिहासज्ञ नें--“जव स्त्रियाँ 
होंगी और पुरुष होंगे तो वच्चे तो हो ही जायेंगे परन्तु वे बच्चे माँ-वाप 
के श्रपराध का दण्ड नहीं बनेंगे ! माँ-वाप की साधनहीनता के कारण कुचले 
नहीं जायेंगे । वे सम्पूर्ण समाज-परिवार की सन्तान होंगे और उन वच्चों के 
लिए समाज की शवित में जो कुछ करता सम्भव होगा, किया जायगा 7 "* 


, उत्साह और आवेद से इतिहासजन्ञ व्याख्यान देने के ढंग पर बोलने लगे 
थे । बात कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, ऐसी जगह जहाँ वृमेंस लीग के प्रस्तावों 
से उसका कोई सम्वन्ध नहीं, यह देख विद्यालाक्षी देवी वोलीं--“प्रशन तो हूँ 
कि भारत के मौजूदा समाज में स्त्रियों पर श्रन्याय न हो, उन्हें पुरुषों के 
समान अ्रधिकार हो !” 


“यह हो जो नहीं सकता ।”--दार्शनिक ने अपना सिगरेट नीचे करते हुए 
उत्तर दिया । 


कुछ विगड़ कर श्रीमती की सहेली ने कहा--“हो कैसे नहीं सकता; 
विलायत में हैं । 


“कैसे कहती हैं श्राप विलायत में हैं ?” दाशनिक. ने श्रधिकार के स्वर 
में पुछा । 


“वाह, सव कहते हैं, वहाँ स्त्रियां पुरुषों की दास थोड़े ही हैं । वे सब 
काम करती हैं ! ”--श्रीमती की सहेली ने उत्तर दिया और अपने भारी 


स्त्रियों की स्वतंत्रता और समान अधिकार | ६२ 


शरीर को कुर्सी की पीठ पर निढाल छोड़, विजय की मूद्रा से निश्चिन्त 
हो गई | 


दार्शनिक तेज हो गये और वोले--“कहते होंगे जिनके प्राँखें नहीं । स्थ्रियों 
को भीड़ में जगह दे दी जाती है, या स्त्री का कोट पति उठा कर चतते हैं, 
इसलिए स्त्रियों को स्वतंत्र या उनका समान अ्रधिकार समझ लिया जाब ? 
मुआफ कीजियेगा, हमने देखा है, वहुत से मेम और साहव लोग श्रपने कुत्तों 
को गोद में उठाकर चलते हैं, मोटर में वरावर की सीट पर तो सभी चैठा 
लेते हैं । इससे क्या उनके कुत्ते स्वतंत्र समझे जायेंगे ? ” 


श्रीमती की सहेली ने क्रोध में अपने चारों शोर देखकर पूछा--“हमारा : 
पसे वहां गया ?” मानो अव किसी भी हालत में वे बैठ नहीं सकेंगी । श्री- 
मान और उनके साथी इतने प्रसन्‍न हो रहे थे कि किसी भी प्रकार सभा भंग 
कर देना उन्हें मंजूर न था । ऊंचे स्वर में उन्होंने आग्रह किया, “श्रजी 
बैठिए, श्रजी बैठिए श्रभी तो देखिए पानी कितनी ज़ोर से पड़ रहा है/-- शोर 
मच गया । 


इस सब शोर की कुछ भी चिन्ता न कर दाशनिक कहते चले गये-- 
“योरूप में स्त्रियों को खाक स्वतंत्रता और समान अधिकार है| पुरुषों के वरावर 
मेहनत करके भी उन्हें पुरुषों के बरावर मजदूरी नहीं मिल सकती । वीसियों 
पेशे ऐसे हैँ, जिनमें उन्हें काम करने का भ्वसर नहीं । सम्पत्ति की वे उत्तरा- 
धिकारी नहीं हो सकतीं । वंश पुरुष के ही नाम से चलता है, स्त्री के नाम 
से नहीं । माना कुछ स्त्रियाँ व्याह न करके स्वतंत्र रोज्ी चलाती हैं परन्तु ऐसी 
स्त्रियों को सदा ही बुढ़ापे का भय सताता रहता है कि जब हाथ पैर नहीं 
चलेंगे तव क्या होगा ? अ्रपनी इच्छा से सन्‍्तान की साता बसने का अवसर 
या अधिकार उन्हें नहीं” इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि 
सत्तानोत्पत्ति स्त्री-पुरुषों का एक बहुत बड़ा काम और शअ्रधिकार है । पुरुषों 
की सम्पत्ति बनें बिना यह श्रधिकार योरूप की स्त्रियों को भी नहीं और यदि 
कोई स्त्री ऐसा साहस करे भी तो संतान के बोझ को सम्भालेगी ? खास कर 
प्रसव के समय से पहले और वाद तीन चार मास उसकी जिम्मेवारी कौन 
लेगा ? इतनी स्वतंत्रता इन्हें ज़रूर है कि वे तालाक़ दे सकती हैं । यह कौन 
चड़ी स्वतंत्रता है ? इस पुरूष को मालिक न समझा दूसरे को समझ लिया ! 
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समस्या को व्यक्तिगत रूप से देखने से काम नहीं चलता उसे सामाजिक रूप 
से ही देखना चाहिए ।” 


इस संकोच के विषय को भी दाशंनिक इसी तेजी से कह गये कि 
देवियों को नाक-भौं चढ़ाने का अवसर न मिला बल्कि विशालाक्षी देवी ने 
पूछा--“तो क्या समाजवाद में स्त्रियों की ग्रह सब कठिनाइयाँ दूर हो 
जायेंगी ? ” 


“बेशक ! ”-.. तपाक से दाशेनिक ने उत्तर दिया, “स्त्री जिस परिवार 
का अंग होती हैँ, वह परिवार स्त्री की सव कठिनाइयों में सहयोग देता हैँ या 
नहीं ? उन्हें फेलता हैं या नहीं ? इसी प्रकार स्त्री जब समाज-परिवार का 
अंग होगी और समाज को नई संतान के रूप में श्रपनी रक्षा करनी होगी, 
समाज सब कुछ भेलेगा ही । भ्रन्तर इतना है, आज स्त्री श्राथिक रूप से एक 
व्यवित पर निर्भर रहने को मजबूर हैं, श्राथिक. रूप. से उसकी स्वतंत्र या 
व्यवितगत हैसियत नहीं हैं। समाजवाद में स्त्री की आर्थिक हस्ति पुरुष के 
समान ही व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होगी श्रीर सामाजिक रूप से वह पुरुष के 
समान ही समाज पर निर्भर करेगी ?” 


धवयों साहव, समाजवाद में तो स्त्रियाँ सामाजिक सम्पत्ति होंगी न ?”' 
श्रीमानू के सहायक ने संकेत पूर्ण मुस्कराहट से होंठ काटते हुए पूछा-- 
“स्त्रियों के लिए तों और भी मुसीबत है, कढ़ाई से उछलीं, भट्टी में गईं ?” 


विशालाक्षी देवीजी ने चौंककर उनकी शोर देखा । इतिहासज्ञ श्रपने 
विचारों का प्रभाव इन देवीजी पर पड़ते देखकर संतुष्ट हो रहे थे इनके यों 
चौंकने से वे घवराये, तुरन्त बोल उठे--“समाजवाद स्त्री को स्वतंत्र व्यक्ति 
मानता है, सम्पत्ति नहीं इसलिए वह न तो व्यवितगतं सम्पत्ति मानी जा सकेगी 
न सामाजिक ! * 


अपनी की हुई सब नेकी का फल यों नदी में वहा जाता देख श्रीमान 
बहुत संकोचपूर्ण ढंग से वोले और बोले भी तो अश्रपने मतलब की ही वात । 
उन्हों ने कहा--'दिखिये श्रापने कहा था न कि समाज के लिए आ्रावश्यक पेंदा- 
वार के काम में पुरुष श्रघिक काम कर सकता हूँ ।7/”7 तो क्या समाजवाद 
में यह वात न रहेगी १” 


स्त्रियों की स्वतंत्रता ओर समान श्रधिकार ) च्ण 


ऐसी ला जवाब वात कह देने के भरोसे झभी वे अपनी ग्देव ऊँची भी 
न कर पाये थे कि तड़ाक से दाशेनिक ने उत्तर दिया--“शारीरिक शक्त्ति 
का इतना महत्व था मनुष्य समाज की आरम्भिक ग्रवस्था में । ग्राज 
सशीन का जमाना हैं। पुरजा घुमाकर इंजन को सभी समान रूप से चला 
सकते हैं। मशीनगन की ताकत स्त्री के हाथ से चलने.पर कम नहीं हो जायगी । 
स्‍त्री की शारीरिक निवेलता को मशीन दूर कर चुका है । रूस में स्त्रियां क्या 
नहीं कर रहीं ? और फिर यदि परिश्रम के काम में स्त्री कहीं पुरुष से पौन 
हो भी गई तो सन्तान प्रसव का जो काम समाज के लिये वह करती है उसे 
भी तो नहीं भुला दिया जा सकता ? सामाजिक दृप्ठि से उसका महत्व पुरुष 
से कम नहीं ! ” 

“यानी भारत भी रूस हो जाय ?”--- श्रीमान के सहायक ने प्रद्नात्मक 
ढंग से सिर हिलाते हुए पूछा श्रीर फिर सब लोगों क्री ओर हाथ फैलाकर 
कहा, “साहब यह चाहते हैं रूस को सभ्यता ! जिसमें गादी-ब्याह कुछ ने 
हो ! ““““जो चाहे जिसकी कमर में वाह डालकर चल दे 

श्रीमतीजी और उनसे श्रधिक उनकी भारी भरकम सहेली यों सकपवग 
गई, मानों किसी की वाह उनकी कमर पर जाया ही चाहती है ! दोनों दाथ 
मलते हुए श्रीमती जी की सहेली ने कहा -- “हाय, राम राम ! / झर श्षोमतो 
जी गाल पर उंगली रख आशंका से दार्शनिक की और देखने लगीं । 

इतिहासज्ञ ने श्रपने स्वर को जूब ऊँचा कर कुर्सी की गद्दी पर घूंसा मारते 
हुए कहा--“विलकुल गलत कहते है श्राप ! रूस में ब्याह रजिस्ट्रो से हूं 
है । आपको शायद मालूम नहीं कि रूस भर में कोई वेश्या नहीं | कोई स्म्ी 
लाइसेंस लेकर वेश्यावृत्ति नहीं कर सकती ।” 

श्रीमान जी के सहायक और भी ऊंचे स्वर में वोले--"सरे बहा झारमेंस 
की जरूरत ? वहाँ तो सभी वैसे ही हैं ।” 

“हाय हाय, गाज पड़े ऐसी सभ्यता पर ॥-क्रीमतीजी ने हाथ यथा 
उँगसियाँ छिटकाकर कहा । 

दाशंनिक ने आगे बढ़कर पुछा--"वेइदा से श्राषका मतलब ? ” श्रोमान 
जी के मिन्न विगड़ उठे बोलें, "प्राप तो दूध पीते बच्चे है ने? प्र्णी छाप 


पूछ रहे थे ब्याह का मतलब ? भव पाप पूछ रंट है, वेघ्या का मतलब 
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चारों ओर फूट पड़ी विद्रप की हंसी की कुछ परवाह न कर दार्शनिक 
वेश्या का मतलव स्वयम्‌ ही वताने लग्रे--“वेश्या कहते हैं उसे, जो अपना: 
पेट भरने के लिये श्रपता शरीर बेचे !' ऐसा करने को स्त्री तभी विवश होती 
है जब जीवन-रक्षा का कोई दूसरा उपाय उसके पास न हो । मानते हैं श्राप ? ” 


जी” ”_-धमकी के स्वर में श्रीमान के मित्र ने हाथ की मुद्दी से 
ठोड़ी को सहारा देकर स्वीकार किया | हे 


अपनी वात मनवा लेने के संतोप में श्रपनी पीठ सोफा की पीठ से सटा 
कर दाशनिक बोले--'तो जनाव रूस की समाजवादी सरकार इस बात के 
लिये जिम्मेदार हैं कि देश भर में कोई भी पुरुष या स्त्री काम करने की 
इच्छा होने पर बेरोजगार नहीं रह सकती इंसलिये वहां किसी भी स्त्री 
को जिन्दगी की जरूस्थिात पूरी करने के लिये भ्रपना शरीर किराये पर 
चढ़ाने की जरूरत नहीं हो सकती । किसी भी रूप में स्त्री पुरुष का लोहा . 
मानने के लिये मजबूर नहीं हो सकती । ऐसी शअ्रवस्था में स्त्री जो कुछ 
करेगी या तो प्रेम के कारण या अपने निजी संतोष के लिये करेगी और 
उसके लिये जिम्मेवार होगी ।” 


विशालाक्षी देवी बहुत देर से चुपचाप तन्मयता से सुन रही थी, संतोष 
सूचक एक लम्बी 'हूं' उनके मख से निकल गई तब उन्होंने अचकचा कर देखा 
कि किसी ने यह वात भांप तो नहीं ली । 


श्रीमान के मित्र फरूंकला उठे - “वाह साहव खूब रही ””'***स्त्रियां घंटे- 
घण्टे भर में प्रेम बदलती फिरें ! ” 

उत्तर देने के लिए दार्शनिक भ्रपना मुंह खोल सकें इससे पहले ही श्रीमती 
ने दोनों हाथ मलकर कहा--'हाय-हाय; भ्राग लगे ऐसे प्रेम को !” ओर 
विशालाक्षी देवी विस्मय की विमूढ़ता में दाशनिक के उत्तर को झाशा में 
उनकी ओर देखने लगी । ह 


श्रन्तिम दाँव लगा देने वाले जुआरी की बे-परवाही से दार्शनिक ने कहा- 
“यदि स्त्री किसी को घोखा न देंकर अपने हृदय की तृप्ति के लिए घण्टे भर 
प्रेम करना चाहती है तो वह कुलटा हैं और यदि वह अपने जीवन और अपने 
संतान के जीवन-निर्वाह का कोई दूसरा उपाय व देख, या समाज' के भय से 
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श्रपना शरीर जन्म भर किसी पुरुष की आवश्यकता पूत्ति के लिए दे देती है 
तो वह सती हैं ? "४ श्राप उस लड़की को कया कहेंगे जो एक पुरुष को जाने 
पहचाने विना, उसे सौंप दिये जाने पर भय से या दूरदशिता से आंसू बहाती 
चल देठी है ? कया अठारह-वीस वरस की लड़की जानती नहीं कि उसे किस 
काम में लाया जायगा ? लड़की जानती हैं मां-बाप आयु भर उसके जीवन 
निर्वाह का प्रवन्ध नहीं कर सकते | वह यह भी जानती हैं कि किसी को 
सम्पत्ति उसे बना दिया जा रहा है श्रोर यदि चह उस पुरुष के झलावा किसी 
दूसरे की ओर झाँख उठाती हैँ तो वह निराखय हो जायगी । फटी जूती की 
तरह उसे कवाड़ के ढेर पर फेंक दिया जायगा | इस भय से जिस तरह का 
जीवन वह व्यतीत करती हैं, उसकी महिमा गाई जाती है, उसे साध्वी, 
पतिबन्रता ओर सती कहकर पुरुष पूजा करते हैं ताकि शेप स्त्रियाँ भी इस 
प्रकार के सम्मान के लोभ में पुरुषों की गुलामी को चुपचाप निभायें और 
वह स्त्री जो प्रपने हृदय के प्रेम या श्राकर्पण के प्रति ईमानदार रहकर किसी 
पुरुष को चाहती है, कुलदा है, व्यभिचारिणी हूँ । मजा यह है कि ऐसी 
स्त्रियां, जो पुरुषों की गुलामी से छूटने का दम भरतो हैं, पूर्णातः: एक ही 
पुरुष की सम्पत्ति बन कर साध्वी ओर पतिक्रता कहलाने में श्रपना सम्मान 
समझती हैँ बनता 

सव लोग दार्शनिक की इस प्रावेगमय व्यास्या को स्तच्घ होकर झुने जा 
रहे थे । श्रीमती की सहेली ने शायद समझा कि स्वतंग्रता श्रोर समानता का 
दावा करने वाली स्त्रियों की पतिपरायणता पर हमला हो रहा है श्रौर सत्र 
कुछ सह लेना शायद उसके लिए सम्मव होता परन्तु स्त्री के शरीर पर पत्ति के 
एक छत्न श्रधिकार के प्रति धंका की वात सहन करना उनके लिए सम्भव से 
था। शरीर को सम्पूर्ण छवित से हिलाकर वे उठ खट्टी हुई झ्ौर विगढ़ दार 
वोलीं-- "हाँ पुरुष स्वयम्‌ बड़े भ्रच्छे होते हैं न ?”“बट्ट सच्चरित्र होते ई 
न ? क्रोध में तकल्लुफ से घर जाने की श्रान्षा माँगने का भी ध्यान न रहा । 
अपने ड्राइवर का नाम पुकारतो हुई थे दरवाज्ष की शोर बढ़ घी 

वहस में उतार श्रा गया देख इतिहासन्त बोले - प्राप जानते हैं, तलाश 
सव देक्षों से कम रस में होते है ! यौन रोग वहां सव देशों से दम ह । 
समाजवाद कायम होने से पहले यह रोग सब देशों से फ्रधिकः थे | ये दोरों 
बातें किसी भी समाज के यौन प्राचार को सबसे बड़ी दसीदी हो सगसी £ । 
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, वहस भ्रवश्यकता से श्रधिक हो चुको थी । ग्रवसर -देख दूसरे लोग भी 
उठ खड़े हुए। बहस से यदि श्रभी तक कोई थका नहीं था तो दाशनिक और 
इतिहासज्ञ ; कुछ भ्रधिक सुन पाने की इच्छा शेष थी तो केवल विशालाक्षी के 
जिज्ञासु नेत्रों में । उनकी श्रोर देखे, किसी दूसरे के सुनने न सुनने की पर्वाहन 
कर दाशेनिक ने कहा--“सच वात तो यह कि स्त्रियां स्वतंत्रता नहीं: चाहती । 
स्वतंत्रता लेने से सिर पर श्रा जाता हैं उत्तरदायित्व, दूसरे का भरोसा करने 
का श्रवसर नहीं रहता । स्त्रियां भारत के लिवरल कहलाने वाले राजनैतिक 
दल की भांति हैं जो अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता, जिम्मेवारी श्रौर स्व॒राज्य नहीं मांगते 
मांगते हैं केवल सहूलियतें | इसी प्रकार भारत की स्त्रियां भी स्वतंत्रता और 
जिम्मेवारी नहीं चाहतीं । चाहतीं हैं केवल रियायतें और सहुलियतें ।” 


इस लांछना का कोई उत्तर विश्वालाक्षी देवी ने न दिया । सभी लोग उठ . 
खड़े हुए थे इसलिए उत्तर-प्रत्युर के लिये श्रवसर भी न था । संकुचित से 
स्वर में उन्होंने दाशनिक और इतिहासज्ञ से पूछा--“आप लोगों को फुरसत 
गौर सुविधा हो तो कभी हमारे यहां श्राइये न ?” 

“हां जब कहिये"”'“ ?” उत्साह से दा्शनिक कहने जा रहे थे कि उन 
के बगल में एक गुप्ती घूंसा मारकर इतिहासन्ञ ने उत्तर देने. की जिम्मेवारी 
भ्रपने हाथ लेली और वोले--“देखिये संध्या को श्रक़सरं बहुत जगह मिलना- 
जूलना रहता है | पहले से मालूम रहने से किसी दिन हो सकता हैं” का घ 


“तो फिर अगले शुक्रवार की संध्या को पांच बजे चाय श्राप हमारे यहाँ 
ही पीजिये, आप भी आइये ।”--दार्शनिक की ओर भी देखते हुए उन्होंने 
कहा । फिर कोई ग़लती न हो जाय, इस भय से दाह्वंनिक केवल सिर हिलाकर 

हु गये । ह 
निमंत्रण लें, मकान से अ्रपने वसेरे पर लौठते हुए इतिहासचन्न ने दार्शनिक 
को डांटा--“बड़े पोंगे हो जी तुम ! ऐसे भुक्खड़ों की तरह कहीं निर्मत्रण 
स्वीकार किये जाते हैं ? “बेटा, ऐसे भूखे वनोंगे तो कोई दरवाज़े पर भी 
फटकने नहीं देगा ? रोब रखा जाता है हमेशा ! चार दर्फे न ने पत न्त 
करके तव हां | #०००००००००+ +०+० समभे 4 2 | 


भगवान के कारिन्दे 


चक्‍्कर-क्लव के दार्शनिक एक श्रजीब मुसीबत में फेस गये । मुसीबत भी 
ऐसी कि उसकी कल्पना कर पाना भी कभी सम्भव न था | उनकी उस मुसी- 
बत के लिये दोष भी किसको दिया जाय ? एक तरह से दाशंनिक को चाहिये 
था कि उन्हें मुसीबत में फेसाने वालों का घन्यवाद देते ठोक उसी तरह, दैसे 
कि ताँगे वालों के मुंह से अकसर सुनते हँ--“भाशिके नामुराद को लालिम 
है, ये दुश्ला करे । जिसने दिया है दर्दे दिल, उसका खुदा भला दरे ! ” छारर्ग 
यह कि उन पर मुसीबत ढाने वालों के हृदय में उनके प्रति कल्याण की ही 
कामना थी । उस प्रेरणा का श्राधार हिसा नहीं भहिसा ही था । 


दार्शनिक को दर्दे-दिल तो हुश्ला नहीं, हुश्ला दर्दे सिर । यह भी विष्यास 
करना ही पड़ेगा कि दाशंनिक को दर्दे सिर देने बालों या भला सुदा से प्रव्य 
किया'होगा । 


मामला यों हुप्ना कि भद्वजनों के जिस मुहल्ले में प्रदाई रुपया मार्थार 
किराये पर कोठड़ी लेकर दार्धनिक रहते है, उनमें भगवान की एइन्द्रा से संसार 
की भलाई श्लौर परोपकार करने की भादना प्रदल गप से जाग उठी । संखार 
में फंलते दुख-दारिद्रय झौर कप्ट का निवारण करने के लिए प्रोर फिर इस 
दुख मूल और नदवर जगत्‌ से छट्टी पाने के दाद, भगवान की छापा संतव सुख 
पाने के लिये, सज्जनों ने भगवान्‌ को हुपा पाने दंग निएचय मिया। सगगाद 
के इन भवक्‍तों ने जब यह समझ लिया कि संसार के सब दु्यों झग मूल शगयदाद 


लक [ चक्कर क्लब 


को भुला देना ही हूँ तो उन्होंने भगवान को याद करने का प्रवन्ध किया । 
यह प्रवन्च ढिलमिल उत्साहहीन ढंग से नहीं, विशेष उत्साह-पूर्ण तरीके से 
बड़े परिमारा में हुआ । 


मोहल्ले के मन्दिर में कीतंन होने लगा । रात के ग्यारह वजे तक कीर्तन 
होना मामूली बात हैं । मंगलवार की संब्या को हनुमानजी के भोग के कीर्तन 
से श्रौर शनिवार की रात, श्रगले सुबह जल्दी उठने की कोई चिन्ता न होने 
से, यदि शुभ कार्य में रात का एक भी वज जाय तो साधारण-सी वात थी । 
दाशेनिक जैसे सांसारिक वुद्धि के एक-आ्राध श्रादमी ने दवे स्वर में श्रपना संकट 
जताने का यत्न किया कि मुृहल्ले में कीतंन के उत्साह के कारण नींद नहीं 
था पाती और सुबह तड़के नौकरी की ड्यूटी वजा सकना कठिन हो जाता 
हैं। परन्तु संसार का भला करने पर कमर वाँधे कीतंनकारियों की लाल आँखें 
देख उन्हें चुप हो जाना पड़ा | इस प्रार्थना का परिणाम यह हुआ कि कीर्तन 
का स्वर पहले से भी ऊँचा हो गया । घड़ियाल पहले की श्रपेक्षा ग्रधिक समय 
के लिये और अश्रधिक वल से पीटे जाने लगे । 


कीतेन करने वालों में कुछ व्यक्ति श्रसाघारण रूप से घर्मग्राण थे । 
कीर्तन के कारण उनके कंठ भर्राये रहते, उनींदी आँखें लाल रहतीं। इनकी 
आधथिक और सामाजिक स्थिति की वात भूल, सत्संग में सम्मिलत होने वाले 
सज्जन इनका विशेष सम्मान करते । दिन में वीसियों वार उन्हें 'जयरामजी' 
की जाती । जयरामजी की मात्रा के साथ ही इन सज्जनों का घर्मोत्साह बढ़ता 
जाता । इन उत्साही सज्जनों ने कहा--“इतना बड़ा मुहल्ला है परन्तु क्या 
वात है कि सत्संग में मन्दिर भी पूरा नहीं भर पाता मृहल्ले के प्रत्येक 
व्यक्ति को कीतंन के सत्संग में सम्मिलित होना चाहिये ! ” 

कीर्तन सभा का यह निर्णाय ले मुहल्ले की पंचायत जब दार्शनिक तक 


पहुँची तो उन्होंने उत्तर दिया--“भगवान की भक्ति भी क्या जबरन कराई 
जा सकती है ?” 


एक सज्जन जिनके मार्थे पर--रविवार के दिन दफ्तर में साहव का 
सामना होने का भय न होने के कारण--पर्याप्त चंदन पुता हुआ था, श्रार्म 
वढ़कर वोले--“भक्ति जबरन करवाने का क्या मतलव ?.यदि किसी का 
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पड़ोसी ग्रलत राह पर चलता हो तो क्या उसे ठोक राह पर नहीं ताना 
चाहिए 7?” 

दार्शनिक को चारों ओर से घेर कर खड़े सज्जनों ने एक स्वर से कहा-- 
“हां-हां क्यों नहीं ? ठीक तो हैँ ! एक पापी के दोक से नाव डूब जाती है | 
भगवान की भक्ति में ज्वरदस्ती कैसी ? वह तो सदको करनी ही चाहिये । 
उसमें तुम्हारा ही भला है ।* 

चारों ओर खड़ी भीड़ को कत्तराई दृष्टि से देख दाशनिक ने पूछने का 
साहस किया--“हुमारा उसमें कया भला हैं पण्डितजी महाराज ?” 

इस विचित्र और अप्रत्याशित प्रश्न से चौंककर चन्दन-तिलकधारी सज्जन 
ने माये पर शनेक त्योरियां डाल, उपस्वित जनत्ता की सहानुभूति ओर सहायता 
श्रपती श्लोर करने के लिये पुकारा--“तुम्हारा वया लाभ है ? परे जो सबका 
लाभ है सो तुम्हारा लाभ हैं । जिस भगवान ने तुम्हें जीवन दिया, इस सूप्टि 
को बनाया झऔर इसका पालन करता है, उस भगवान को भपित करने से 
लाभ नहीं ? “दुख में सव सुमिरन करे, सुख में करे न क्ोय। जो सुर में 
सुमिरन करे, तो दुख काहें को होय ? भगवान फो भुला देने के पाप या ही 
तो फल है कि सब दुख हीते हैं****** “दोनों वाहें फैलाकर इन महागय 
ने कहा | 

#भगवान का स्मरण करते रहें तो दुस्ी नहीं होंगे ?” -- दाधनिक 
ने पूछा । 

दुसी काहे को होंगे ? भगवान सर्वधध्तिमान है ? आपने शक्तों हे। पुरा 
वे सदा दूर करते हैं। वे बड़े दयालु हैँ । माता, पिता, पुत्र, दोरत, मिप्र मा 
सब नाते भूठे हैं। भगवान ही एकमाप्त ससा है ।/ -- इन तिलदेघारी महोदय 
ने दार्शनिक को प्राइवासन दिया । 

“भगवान सर्वेधक्तिमान और दयालू हूँ तो यहू सब दुस-शरिद्र ये, प्रयात 
पड़ना, भूकम्प प्रा जाना, युद्ध में लाखों प्ादमियों वा संहार प्पनी धर मे 
वे क्यों नहीं रोकते ? --द्वार्थनिक पूछ दंठे 
“यह सब तो हसारे मी दायामों दा 


एक दूसरे सज्जन ने 5त्तर दिया- “यह सूद 


पु 


फल हैं ? लोग पाप न करे तो यह सच दुस्म बादे को हों ?” 


१ ०्र्‌ [. चदकर क्लन 


. “यदि अपने कर्मों से हो सुख-दुख होता हैं तो भगवान का नाम रटने की 
अपेक्षा सुख देने वाले काम ही यों न किये जांय ? सुख-दुख श्रपने ही किये 
का फल है तो भगवान करते क्या हैं ?“---उपस्थित लोग्रों की सहनशीलता 
से साहस पाकर दाईनिक बोले । 

: : “भगवान कर्मों का फल देते हैं ।!--.एक सज्जन ने उत्तर दिया, “फल देते 
हैं ?” दाशनिक ने फिर पूछा, “भैया जब करनी अयनी है तो उसमें भगवान 
बया देते हैं ? जब राई-रत्ती कर्म का ही फल मिलता हैं तो उसमें भगवान की 
दया का क्या सवाल ? और उनकी भवित से लाभ क्‍या ? यदि भगवान की 
भक्ति करने से बिन जोते खेत में फसल हो सके, पड़ता हश्ना श्रोला भगवान 
काः नीमें लेने से थम जाय, जख्म लगने पर भगवान का नाम लेने से भर जाय 
तो दुनियां को भगवान की भक्ति का उपदेश देने का कप्ट श्रापकों करना न 
पड़े । लोग दिन भर भगवान की ही भक्ति किया करें ॥” 
दाई ओर से अपने मित्र इतिहासज्ञ को कामरेड और दूसरे दो एक 
कांग्रेसी महागयों के साथ श्राते देख साहस से स्वर ऊंचा कर दाशंनिक वोले 

“आप कहते हैं, भगवान सर्वशवितमान है, उनकी इच्छा पर संसार का 
वनना-विगड़ना निर्भर करता हैं और तमाशा यह है कि भगवान की वकालत 
ओऔर सिफारिश करने आप आये हैं । यदि भगवान को ऐसी कछ ज़रूरत थी 
'तो अपना संदेश वे स्वयम हमें मेज देते ! ” 

मोहल्ले के एक सज्जन ने चिढ़कर उत्तर विया--“ऐसी ही जरूरत 
भगवान को पड़ी है न तुम्हें सन्देश मेंजनें की ? भगवात को भूलोगें, खुद दुख 
भोंगोगे ; नरक में जाओगे।” ० कल 
वहस का मैदान तैयार देख इतिहासज्न कूद पड़े, बोलें--“अजी साहब, 
मगवान को जरूरत न सही, झ्रापको तो थी ही वल्कि भगवान से अधिक 
दया आपके ही हृदय में है कि भटकते को राह दिखाने तो आये । भगवान तो 
इतना भी नहीं करते !” ' 
“करते कैसे नहीं ?”---तिलकधारी सज्जन ने बीच में ही टोंका, “शुभ 
कार्य की प्रेरणा भगवान ही तो करते हूँ । 
सहायकों के आजाने से दा्शनिक जोर से चहकने लगे---“शूम कार्य की 
प्रेरणा भगवान करते हैं तो अशुभ कार्य की प्रेरणा कौन करता हैं महाराज ?” 


नगर 
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निश्चक भाव से महाराज ने उत्तर दिया- “वह भी भगबान फो हो 
लीला से पैदा होती हैं । वे तो लीलामय है, लीला करते हैं । देखो, दुप्द 
दुर्योधन और रावण के पाप का दण्ड देने के लिए भगदान ने उनकी बुद्धि 
पहले हर .ली ! ” 

“वन्य हो महाराज ! “-- हाथ जोड़ इतिहासन्न वोले, “पहले दुद्धि हर 
कर मनुप्य से पाप करवाना और फिर उसे पाप का दण्ड देता । यह तो दया 
नहीं घोर श्रन्याय है । श्लीर यदि भगवान झ्पनी लीला के लिए प्लनन्याय करके 
ही दिल वहलावा करना चाहें तो भाई उनकी भक्ति किये से भो छुद होने 
का नहीं । 

इतिहासन्न के साथ श्राये कांग्रेसी महाघय ने हाथ उठाकर बहा--'गयान 
किसी के मन में पाप पैदा नहीं करते ! यह तो पाप से घिरी मनुप्य की युद्धि 
है, जो उसे पाप की ओर ले जाती है। भगवान की भपित से मनुष्य चल्कि पाप 
से बचा रहता हैँ । भगवान की भवित वा यही तो उद्देश्य है कि मनुष्य पाप 
से दूर रहे।! 

इस उत्तर से इतिहासज्ञ बग समाधान न हुआ । वे फिर पूछ बैठे--/पाप 
को भगवान पैदा नहीं करते तो करता कौन हूँ ? प्रासिर सूृप्टि थे प्रारम्न 
में जब किसी शझ्रादमी ने पहले पहल पाप किया होगा तो ऐसा करने की प्रेरणा 
उसे कहाँ से हुई ? ' 

इन्हें टोककर दार्शनिक ने प्रघन वियाअ-"देखिये, भगवान की इच्छा बिना 
तो कुछ हो नहीं सकता । मनुप्य दंग मन और ग्रात्मा भी तो भगवान वा ही 


बनाया हुश्ना हैँ । इस मन में पाप की प्रेरणा उठसो हूं तो इसका बारव्य हे 
कि भगवान ने उसे बनाया ही ऐसा है । सब प्रेरणा भगवान की इच्टा से ता 


उठती हैं। सर्वेशवितमान भगवान चाहते तो मनुष्य थेः लिये ऐसा मन घोर 
श्रात्मा गदते जिसमे पाप छुस ने सवता । भगवान दयामय है से उन्हें मनु 
का मन-श्रात््मा 'पाप प्रूफ बनानो चाहिये थी । तथ या संसार इसनसा दुआ 
बलेश और हिंसा पूर्ण काह को होता ? / 

पांग्रेसी महाश्यय ने बहा--“देशसिये बुद्धि नी हो मगाय दो भगराः 
ही दी है कि भले-बुरे को समझ सके: ! आर सदस्य को रगठए बसाया 
अपना रास्ता चुन सके १ 


कक [ चक्कर कलवे 


दाशनिक ने ह्थ उठाकर कहा--“सुनिये, यदि मनुष्य की बुद्धि पाप 
स्वयम कर सकती हैं तो पुण्य भी स्वयम ही कर सकती है । यदि मनुष्य को 
सुख, दुख, सफलता अपने कर्मो के श्रनुसार होती है तो भगवान की भक्ति 
का कुछ फायदा नहीं रह जाता, उनकी दुहाई देनें से मतलब" १” 

कामरेड श्रव तक बोलने का भ्रवसर न पा कमर पर हाथ रखे चुप खड़े 
थे, सहसा वीच में वोल उठे--“अजी भगवान कोई हों भी ? यों ही खामुखाह 
ढकोसंला बना है ! ” | 

. इनकी वात से विस्मित होकर तिलकधारी सज्जन क्रोष में बोले--“भ्ररे 

मुंह में कीड़े पड़ जायेंगे ! ” 

उनके साथी ने क्रोष की श्रपेक्षा दलील का सहारा लेते हुए कहा--“वाह 
साहव, भगवान नहीं हैं तो इस संसार को ; सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी को किसने 
वनाया ? तुम्हें किसने वाया ?” 


इस सींबी चोट से कामरेड कुछ भी भयभीत न हुए, सीना तानकर वोले- 
“ओर फिर भगवाव को किसने बताया ?” 


“वाह, भगवान को भी कोई वनाता है ? ”-- इन महाशय ने प्रश्न द्वारा 
उत्तर दिया, “भगवान ही तो सबको बनाते हूँ, उन्हें कौन वना सकता हैँ ? 
भगवान स्वयम बने हैं, ओर सदा से हैं । 


“आपने कह दिया, भगवान ही सबको बनाते हैं; सदा से हैँ ।--काम- 
रेड ने स्वर ऊँचा कर उत्तर दिया, “हम कहते हैं यह दुनिया भी सदा से 
ही है और स्वयम वनी है और जो कुछ करता है, मनुष्य करता है। ईदवर 
को भी मनुष्य ने ही वनाया है ।” 

कामरेड की इस बात पर विश्वास न कर आस-पास के सज्जनों ने अवि- 
इवास से सिर हिला दिया। श्रवसर देख तिलकघारी, सज्जन के सहायक 
बोलें---/ईइवर को मनुष्य क्या वनायेगा ? मनुष्य का वनाया यह सब खेल 
खोखला हैं । मनुष्य में हिम्मत हो तो एक तिनका तक तो बना दे १ ” 


कामरेड इस सार्वजनिक अविश्वास और विरोध से भी दर्वे नहीं | 
उन्होंने हाथ का घूंसा ऊपर उठाकर कहा--“तिवका वया वना दे? यह 
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सव फसलें कौन बनाता हैं ? यह वड़ी-बड़ी मश्मीनें कौन बनाता है, यह 
हवाई जहाज, रेडियो कौन वनाता हूँ ? ब्ररे परमेश्वर तो बनाता है, एक 
घोड़े की ताकत का जानवर औ्लौर मनुप्य बनाता हैं, लाख घोड़े की ताकत 


प्रदन करने वाले सज्जन ने हाथ की उंगलियों को चोंच बना पझपनी 
बात की वारीकी की ओर ध्यान श्राकपित करते हुए वहा---/सुनिये-प निये 
लाख घोड़े की ताकत की वात जाने दीजिये । मनप्य को प्रपनी ताकत का 


दोनों हाथ उठाकर इतिहासन् बोले--"“जी हाँ बस ठीक हैं। भगवान 
का काम है, मच्छर, सक्ली, खटमल बनाना झ्ौर मनुष्य झा काम है परे 
मारना ! ! 


तिलकधारी बोले--/भगवान की इच्छा बिना मनुष्य मंया करे साला 
हे हैं ॥ 

“तो फिर क्या भगवान यीं मुग लड़ा-लड्टा कर तमांघा देसा करने हू ? 
--इतिहासन्न ने ऊंगलियां चलाकर पुछधा। तिलकधारी ने निस्यंडरीय उत्तर 
दिया, “यह भगवान की लीला है, इसे मनुष्य नहीं जान सकता । 


“ग्रापका मतलब है--दार्शनिक ने पूछा, “जो बुछ मनुप्य शान भहां 
सकता, कर नहीं सकता, उसे करने वाला भगवान हैँ। इसका पर्व मुप्ा हि 
मनुष्य का प्रसामध्ये और उसका श्रज्ञान ही भगवान हू कौर उस दिश्याग 
भगवान है ? 


हि 


दाथ चलाकर दागमरेट चोले 
भगवान छुछ महीं हूँ ।” 


““ग्रजी इसबग मतलब सो यही हथा ६. 


“वाह भगवान है कैसे नहीं ै-- तिलकघारी सन ने एक दार िर 
ऋरध के स्वर में प्रसंतोप प्रकट किया, “भगवान ६ नहों तो सा हे प्रारग्न 
से भगवान चले कँसे धाते है ? सच दतिया सदा भगयान को सासयो ही 
ग्राई और यह बहते है, भगवान है ही नह 


१०६ . [ चक्कर क्लब 


उसी तरह दुवारा हाथ चलाकर कामरेड फिर वोलें--“वाह, दुनिया के 
मानने से क्या होता है ? दुनिया तो भूत को भी मानती चली शआ्राई है 
दुनिया तो जाने कितने तरह के भगवानों को मानती श्राई है ?'“* ऐसे 
मानने से क्या होता है ! “** “आदमी की भ्रक्ल भी तो कोई चीज है ?” 


“कितने तरह के भगवानों से क्या मतलब ?”--मोहल्ले के एक दूसरे 
सज्जन ने कहा, “भगवान क्‍या कई तरह के होते हैं। भगवान तो एक हैं ।” 


“कैसे कह सकते हैं आप भगवान एक हैं ?”-. दार्शनिक ने टोका, 
: “हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के भगवान में भेद हैं| श्रफीका के जंग- 
लियों श्रौर कोल-भीलों के भगवान कुछ भ्ौर ही ढंग के हैं | दूर क्या; यहीं 
देखिए, कोई भगवान कहते हैं, भैंस या वकरे की वलि दो तो हम प्रसन्‍्त 
होंगे। कोई भगवान कहते हैं, मच्छर, खटमल और पिस्सू मारोगे तो हम 
नाराज हो जायेंगे । कोई भगवान सातवें आकाश में दरवार लगाते हैं तो कोई 
घट-घट व्यापक रहते हैं। कोई भगवान अपने भक्तों को प्यार करते हैं और 
अपने सामने सिर न भुकाने वालों को दण्ड देते हैं । एक भगवान हैं जो मनुष्य 
की तरह नाक-कान रखते हैं, दूसरे भ्रग्नि वायु की तरह हैं और एक विल- 
कुल निराकार हैं । कोई भगवान हैं जो बिलकुल न्यायप्रिय हैं, खुझामद और 
भक्ति की बिलकुल परवाह नहीं करते । सख्तं और वेमुरव्वत हाकिम की तरह 
इनाम और सजा दिये जाते हैं । और इस ज़माने के एक नये भगवान 
भी हैं। पिछले जमाने में हिन्दुओं मुसलमानों का साभा नेता बन जाने के 
लिये दोनों को मिलाकर अकवर ने चलाया था दीनइलाही । इस जमाने में 
भी सब के घर्मं विश्वोस को श्रपने पीछे लगाने की कोशिश करने वाले इस देश 
में हैं। इन्होंने वनाया है, चर्खा मारका भगवान । यह कहते हैं कि वेद, वाइ- 
विल, कुरान सवका उपदेश एक हैं | मानो श्रव तक किसी ने इन किताबों 
को समभा ही नहीं, समझने वाले यही एक पैदा हुए हैं । 

“इस चर्खा मार्का भगवान की पहचान वताई जाती है कि भगवान सत्य 
है और सत्य भगवान हैं । भगवान प्रेम. है और प्रेम भगवान है। सत्य क्या है, 
और प्रेम क्या है, सो सवका अ्रपना-श्रपता गढ़ा हुआ अलग-अलग है वैसे ही 
अपनी-अपनी जरूरत के मुताबिक सव का भगवान भी अलग-अलग है ।” 

इतिहासज्ञ के साथ जो गांधीवादी सज्जन आये थे उनका प्रयोजन था, 


भगवान के कारिल्‍्दे ] ६०५ 


श्रावारागर्द दार्शनिक को काँम्रेस के किसी काम में समेद कर लें चलदे दा 
इसलिये बहस में किसी ओर से व्ोलता उन्होंने दचित न समझा । परन्तु चर्ल्सा 
मार्का भगवान का यह सीधा ताना सुनकन व दादन से जहू ने संदा-- देखिए 
भगवान को इन्द्रियों से नहीं जाना जा सकता और न तर्क से पकड़ा जा 
सकता हैं । वह विश्वास श्लौर अनुभव का विपय 7 7४ 

दाशंनिक गंजी मर्गी-की सी श्रपनी गर्दन उठा तत्परता से इनको छा 
सुन रहे थे और वात हाथ में आते ही ऐसे ऋपदे जँसे मुर्गी किसी नी दननु 
पर भपट पड़ती हैं। वोले---/जी जनाव ! भगवान को इन्द्रियों से नहों जाता 
जा सकता तो फिर उसका श्रनुनव ग्राप छिस राह वरते हूँ ? प्रनुभव बार 
सकते या जान सकने के लिए शरीर में पाँच ज्ञान इन्द्रियाँ है जिनसे हम सोग 
भगवान को जान नहीं सकते, श्रनुभव नहीं कर सकते । ध्रापवे पास या पाध्या: 
त्मवादियों के पास वह छटी इन्द्री कौन हैं, जिससे आप भगवान वो प्रनुभव 
कर लेते हैं ? ” है 

दृढ़ विश्वास से सीने पर हाथ रुख गांधीवादी सज्जन ने उत्तर दिया -- 
“आत्मा 

भ्रात्मा के नाम से दार्सनिक ऐसे भट्कते है ऊँसे दाजी पाता हिसस्‍न को 
देखकर । वे उछल पड़े-- “श्रात्मा होता बया हैं ? 

इतिहासन्न डरे कि अवाकार प्रात्मा का प्रध्न बहस में प्राने से घास विख 
कुल भश्रसीम हो जायगी इसलिये दोककर बीच में बोले--"प्रात्मा मे भ॑ 
श्राप किसी चीज को ग्रनुभव करते हूँ, विचित्त वान हैं ? 


व्मब 
के 


भ्रायकी श्रात्मा श्रॉख, दान, नाक, त्वचा बोर जीन से जो गश शान 
पाती हैँ, वही सव आपका न्ान हैं और इस ज्ञान के प्राधार पर ; 
श्रनुभव, कल्पना और विश्वास चलता है| इसी मे धाघार पर प्रापरे ासा 
की-- हम उसे संस्कार था चेतना वह सकते टैं--दौोट हो सनी है । एसी 
प्रनुभव, कल्पना श्लौर संस्कार के प्राधार पर भगषान थो शण्वि गौर गंगा 
निर्भर करते हैँ ?--दार्श निक ने कहा । 

एक दूमरे कांग्रेसी सज्जन हो इस बहस को प्रद्य ता सरेझा निर४८टा 
समझ रहे थे, बोले-- "इसका मतलद तो यह इा कि भगषान हो शशि भग 


> बरुब्ह 


उनके उपासकों बी दह्पना थे। प्रदुसार पदती-अुसी ह# : 


श्ग्द [ चक्‍कर क्लब 


“विलकुल यही तो बात है““--इतिहासज्न ने अपने हाथ की हयेलियों को 
आगे वढ़ाकर कहा जैसे यह वात उनकी हथेली पर ही घरी हो---“श्राप मग- 
वान का इतिहास पड़ देखिये ।/--ओऔर उन्होंने सुनाना शुरू किया, “पहले 
जव मनृष्य की जानकारी बहुत कम थी, श्रपने गिरोह का मुखिया ही उसके 
लिये सब कुछ था, तब वह उसी की पूजा करता था । उसके मर जानें पर 
सुरक्षित स्थान नें उसे गाड़, उसके फिर से जाग उठ्मे की श्राश्ा में उसका 
श्रादर और पूजा करता था। हर एक गिरोह का देवता या भगवान शलग 
होता था, उसकी पूजा में शत्रुओं का रक्‍त भेंट किया जाता था | और यह 
देवता छात्रु के रवबत से तृप्त होकर श्रपने कवीले, कुनवे या गाँव को श्राज्षी- 
वाद देता था और कहता था--श्त्रुशं के रक्त की नदी बहा दो ! लोग श्रपने- 
अपने भगवान के लिए लड़ते थे । भगवान की रक्षा मनृषण्य करता था, मनुष्य 
की रक्षा भगवान नहीं । यह भगवान वात-वात पर रिश्वत लेता था । फसल 
बोने से पहले उसकी पूजा होती थी, फसल काटने पर उसकी पूजा होती थी । 
किसी स्त्री को भोग के योग्य हो जाने पर पहले इस भगवान का भोग लगता । 
सव वस्तुओं में यह भगवान श्रपना भाग बंटा लेते थे। पूजा ठीक से न होने 
पर झूठ कर शअ्रपने उपासकों को दण्ड भी देते थे | आज दिन भी आपको इस 
प्रकार के भगवान और उसके उपासक मिल जायेंगे देखिये असभ्य लोगों में” 

“कम समझ और अरसभ्य लोगों की वात लेकर भगवान का मजाक बनाने 
से क्या लाभ ?”--कांग्रेसी महाद्यय ने गम्भीरता से कहा, “हम और श्राप तो 
कम समझ नहीं ! / ॒ ;ल्‍ | ह ु 

“वाह साहब ! ”-- ताव के स्वर में दार्शनिक ने कहा, “कम समझ या 
प्रसमभ्य किसी को श्राप कँसे कह सकते हैं ? इसका मतलव यह हुश्ना कि उन 
गरीबों के भगवान भी कम समझ और अ्रसभ्य हुए!” 

वीच-वचाव क़रते हुए गांधीवादी सज्जन. ने कहा--“नहीं भाई, भगवान 
तो एक ही हैं परन्तु जैसा मनुप्य का मन और श्रात्मा होती हैं वैसी ही प्रेरणा 
वह पाता है इसीलिए त्याग और तप हारा मन को शुद्ध करना आवश्यक 
है । कहा तो है तुलसीदासजी ने --'जाकी रही भावना जैसी । प्रभु मूरति देखी 
तिन तैसी ! 

दाशनिक इनके मुख की वात पकड़ने के लिए पहले से ही तैयार बंठ 


भगवानके कार्रिन्दे | श्व्छ 


थे । तुरन्त वोल उठे--“सत्य वचन आपका | मन और झआात्मा जँतया होता 
है वैसी ही उसे भगवान को प्रेरा होती है । भगवाव का कोई शरोर तो 
नहीं । वे बेचारे प्रेरणा ही प्रेरणा तो हैं । अपनी बुद्धि और झ्ावश्यकता के 
अनुसार उनकी प्रेरणा हो जाती है । वास्तव में वे कोई वस्तु होते तो सब 
जगह प्रेरणा भी एक सी होती । यह प्रेरणा है केवल श्राप का विश्वास । 
यदि आपकी जानकारी बढ़ जाय और मन हूिस्वार्थ हो जाय तो भगवान के 
चन्धन से आप मुक्ति पा जाँय ! उसकी प्रेरणा की श्रापको प्रावश्यक्ता ही ने 
रहे । यह भी वया जादू हैं कि स्वयम्‌ चन्‍्धन वनाकर मनुष्य उससे उर्ला ईं 
उस बन्वन का गुलाम हों जाता है ? ” अत्यन्त भावकता से दोनों हाथ पंलादार 
दाद निक ने विस्मव और दैन्ध प्रकट करना चाहा परन्तु उनके एस भाष ये 

प्रति किसी की सहानुभूति न हु 


तिलकघारी सज्जन के साथी अंग्रेजी पढ़े-लिसों की बहस में सम्मिशित 
हो जाने के कारण चुप हो गये थे; परन्तु श्रव उन्हें बुप होते देर, उन्होंगे 
उपेक्षा और निराशा से कहा--“धन्य है एसी बुद्धि ! भगवान ने सारी 
सृप्टि को पैदा किया है न्नौर यहाँ कह ने हैं कि मनुप्य ने भगपान को 
बनाया ।--करोध में पैर पटकते हुए वे बहस की महफित छोड़ झयने मकान 


की ओर चले गये । 


कांग्रेसी सज्जन ने कारोबारी दंग से बहा- "यों इलोलवाडी थे पिए 
आप चाहें बातें मड़ टालिये परन्तु यह तो झ्रापको भी मानना ही परेगा 


ईदइवर का विश्वास मनृप्य को सदाचारी रुपता हू प्रोर समाऊ में 
और व्यवस्था फ़ायम रहती हैं । थदि ईग्बर का भय न हो तो विदना परदे 
मच जाय ? मनुप्य को घर्म और न्याय पर बायम ससने वादा इस श्दय 
ग्राप कैसे इनकार कर सकते है । 


परिस्थिति अनुकूल देस गांधीवादी सज्डन में समर्घने शिया | पितरु प 
ठोक वहा श्ापने |” इतिहासन्त झौर दार्थनिदः दो बोर देर में दोहे, पिसर 
देखिए, मनृप्य की घक्ति ही कितनी है ? बह दिखना सिद्देश ही परना में 
भर का संचालन करने वाली शक्ति पा घासरा पाए दर दा सगाय शोर घस हा 
रक्षा के लिए अपने प्रासों की श्ाटुति दे देता /॥ इक 
करने पर मनुप्य को संसार को बड़ी शीत भी ददा नदी सगे! पड £ 


११० [ चक्कर क्लब 


मार, अग्नि वर्षा और अंग-अंग काटे जाने की यातना को भी मनुप्य सहर्प सह 
जाता हैँं। सत्य और धर्म की रक्षा के लिये इससे वड़ी और कौन शवित हो 
सकती है ?” इनकी बात समाप्त होते-होते सव लोगों के सिर इनकी बात - 
के अनुमोदन में हिलने लगे । 


कामरेड बीच में वोल उठे-“अ्च्छा यह तो बताइये, कांग्रेस सत्याग्रह 
आन्दोलन में गांवीजी ने सत्याग्रहियों के लिए ईश्वर में विश्वास करने की 
कौंद क्यों लगा दी ? ” 

गांधीवादी सज्जन ने उत्तर दिया---इसीलिये कि ईइवर-विद्वास के सहारे 
मनुष्य निशस्त्र होकर भी वड़ी-से-बड़ी कठिनाई का सामना कर सकता है ।” 

“तहीं साहव ! यह वात नहीं ।॥/--दाशनिक ने आपत्ति की, “वात यह 
हैं कि ईदवर प्रेरणा में अंव-विद्वास रखने वाले महात्मा गांवी जी के कार्य- 
क्रम में कोई सन्देह नहीं कर सकते क्‍योंकि गांधी जी अपना कार्यक्रम ईदववर 
की प्रेरणा से निश्चित करते हैं। अपनी समभ से काम लेने वाले इस कार्य- 
क्रम की सफलता के सम्बन्ध में तर्क करेंगे । यह गांवी जी की वृद्धिमत्ता हैं 
कि अपने काम में किसी को दखल नहीं देने देते ।/-- अपनी वात कह चुकने 
के बाद इन्होंने अनुभव किया कि इनकी वात किसी को पसन्द नहीं आई । 


युवित के वजाय भावुकता को विजय पाते देख इतिहासन्न ने भावुकता के 
स्वर में कहा -- “श्राइचर्य यह हैं कि मनुध्य के मनुष्यत्व को कुचल देने के लिए 
कितना यत्न किया जाता है । मनुष्य अपनी बुद्धि से सदाचार और न्याय के 
नियम बनाता है । परन्तु उन्हें अपनी इच्छा और निर्णय समझ कर वह उन्हें 
न मानेंगा ! मानेगा भगवान की इच्छा समझ कर, भय से ! श्राप ही बता- 
इये, मनुष्य यदि स्वतंत्र रूप से न्याय और वर्म को अपने लिये उपयोगी समझ 
कर उसका पालन करे तव वह अधिक वलवान होगा और श्रधिक उन्नति कर 
सकेगा; या जब वह किसी भय से मजबूर होकर पश्ुु की तरह व्यवहार 
करेगा ? ईश्वर की जिस महान शवित का सहारा विश्वास हारा पाकर श्राप 
वलवान बनना चाहते हैं, वह झवित आती कहाँ से है ? पहले झाप भगवान 
की शवित और इच्छा में विश्वास करते हैं, फिर आप यह विश्वास करते हूँ 
कि जिसे आप न्याय और घर्मे समभते हैं वह भगवान की इच्छा है, तव शक्ति 
पाते हैं । यों सिर के पीछे से वाह घुमाकर नाक पकड़ने के वजाब श्राप सीचे 
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भगवान के कारिन्दे | 


 . 


ही नाक पर हाथ क्यों न घरें ? क्यों न झाप उस दांत पर विश्वास करें, जिसे 
आपको वुद्धि श्रनुभव, तके, और ईमानदारी से ठीक जोर उचित समझता है। 


तो आपकी वृद्धि स्वयं न्याय का मार्य आपको दिखा देगी ! 

इतिहासन्न ने देखा उनकी तक पूर्ण बातों क्वा प्रभाव जनता पर नहीं 
हुआ जितना की गांवीवादी सज्जन के भगवान की इच्छा और भगवान की 
दया की दुहाई देने का हुआ इसलिए उन्होंने कहना शुरू किया - /घ्थ्वर 
ओऔर विश्वास को बनाया था, मनुष्य ने भय से रक्षा और साहस पाने के लिये. 
अपने श्रापको एक निश्चित नियम पर चलाने के लिये । मनुप्य-यमाज ने 
विकास शोर इतिहास में इसका उपयोग भी हुझा और मनुस्य-्समाज प्रपनी 
परिस्थितियों के भ्रनुत्नार इस ईइवर के रुप श्लीर उसकी गआाज्ञायों को बदलता 
श्राया । यह विश्वास समाज में व्यवस्था कायम रसने का उपयोगी साधन 
बन गया परल्तु हुआ क्या ? जैसे समाज में बलवान शेणी ने जीवन निर्वाह 
के साधनों को प्रपने वश में कर लिया; उसी तरह समाज में व्यवस्मा फायम 
रखने के लिए इस उपयोगी साधन को भी समाज वी बलवान पेगी से प्रपने 
स्वार्थ के लिए हथिया लिया । इस सावन से वे सदा ही प्पने स्यापरों घोर 
हितों की रक्षा करते रहे और पश्राज भी कर रहे है | भ्ाज ईम्वर विध्याग था 
श्र्थ हैं-- अपने ही पापों के वार दुस भोगने का विप्यास । ध्ाज घ्सगा 
श्रर्थ है. चली श्राती शोपग्ा की व्यवस्था को पलद कर हिसा की चाटा ने 
करना ! इसका श्रर्थ है- झपने झ्ापको भगवान के हारिस्द समझने बालों 
के श्रेणी स्वार्थ की प्रेरणा के श्रागे सिर कूफाना ! 

इतिहासन्न श्रगी और भी कहना चाहते थे परन्तु दिलदथारी मज्डन मे 
साथी ने दोनों हाथ काने पर रखकर उने रबर में वह्ा-- पोसे नास्तिफों 
को तो बात सुनना भी पाप है ।”--शौर चल दिए । 

कांग्रेसी शौर गांधीवादी सज्जन इतिहासन्न शो साथ से दातिय मे शारसे 


में, दार्शनिक के प्रभाव शौर लिहाज से कुछ मेग्दर गांग्रेस में: नयाने घाये मे, 


एसी परिस्थिति में उनका प्राना बेकार हुघ्रा । विचारों से भेद वो परदाए 


न बार वे मुस्कराहुट से बन्देमातर्म गह कार लौट गये । 


रामराज्य की प्रढ़िया 


. उस दिन '“अमीनुद्दौला-पार्क' में कोइ एक बड़ा लेक्चर था | जमघट से 
लाभ उठाने का ध्यान एक मजमा लगाने वाले भलेमानस को झा गया । भीड़ 
से कछ एक कदम परे हट उन्होंने वाँसों की एक तिकोन खेड़ी करदी | तिकोन 
के बीचों-वीच, एक नरकंकाल, जो कि स्कूल में या डाक्टरी पढ़ानें के कालिज 
में विद्याथियों को दिखाया जाता हैं कड़ी से लटका दिया । सामने जमीन पर 
तीन-चार हरी-चीली प्यालियों में कुछ जल छोड़, स्पिरिट लैम्प जला, स्वयम्‌ 
एक काला चोगा पहन, वे भाव-पूर्ण मुद्रा में खड़े हो गये । विचित्र वस्तुओं 
के इस संयोग को देख चारों श्र कुछ तामाशझवीन श्रा जुटे । इन महाशय ने 
व्याख्यान देना शुरू किया-- 

“हाज़रीन ! श्राप क्या देख रहे हैं ?”-...हड्डी से ढांचे की ओर संकेत 
कर उन्होंने कहा, “यह कोई ताज्जुब की चीज़ नहीं | हम सब की हक़ीकत 
यही है । यह जहान फानी है | एक दिन हम सतका यही हाल होगा ।--हाथ 
की तर्जनी उंगली उठा धमकाने के से ढंग से वोले, “खूब देख लीजिये, यही 
हाल होगा ! ” सुनने वालों के रोंगटे खड़े होने लगे | उनका स्वर गम्भीर हो 
गया, “यह चार दिन की चांदनी है श्रीर फिर वही श्रन्धेरी रात ! परमेश्वर 
ने, परवरदिगार ने हमें दुनियां में भेजा हैं कि कुछ कारे-सवाव करें और 
जन्नत नसीब हो लेकिन हम गफलत में फंसकर हमेशा गुनाह किया करते 
हैँ और दोजख में जांयगे । 


कुछ देर तक जन्नत और स्वर्ग के मजों और दोजख की तक़लीफों की 


' रामराज्य की पुद्िया | (१३ 


तसचीर खींच उन्होंने समकाया--“सवाव और गुनाह, यानी पुण्य और 
पाप इन्सान सत्॒ इस देंह से ही करता है । इस देह का तन्दुरुस्त होना 
ज़ररी हैं लेकिन आयका जिस्म क्या हैं ? आपके दिल में घड़कन होतों हैं 
ज़रा दिल पर हाथ रखकर देखिये ! आप उठकर खड्ठे होते हैं तो सिर में 
चक्कर आ जाता हैं । आँखों के आगे लाल, पीले, नीले, हरे तारे दिखाई देने 
लगते हैं । वीदी के सामने से आपको अँखें नीची करके हटना पड़ता 

गैरत है ऐसी जिन्दगी पर ! चब्मे के विना आव रात में देख नहीं सकते ! 
क्यों है ०४ ” स्वर को खूब ऊँचा कर उन्होंने ललकाना, “वर्योकि आपका 
हाज्मा दुरुस्त नहीं, आपका जिगर ठीक हरकत नहीं करता, श्रापकी रुखों सें 
जुस्विद्य नहीं ! और हमारे बुजुर्ग सौ वरत्त की उम्र तक औलाद पैदा करने 





थे और एक सो पच्धह बरस की उम्र तक रात के वक्त बिना चिराद्र के पढ़ 
सकते थे | 7” ४८ क्या वजह ? ”--पंजों के बल उचक, दोनों वाहें फैसला 


उन्होंने जनता से पूछा और फिर स्वयम ही उत्तर दिया, “क्योंकि वे नापाक 
नहीं होते थे ! 


अनेक हाव-भाव से व्याल्यान दे उन्होंने वताया--“खुद उनकी हालत एक 
मुर्दे से बदतर हो गई थी । अपनी छार्मनाक ज़िन्दगी से तंग श्राकर एक दिन 
चह आत्म-हत्या करने हिमालय पहाड़ की बहुत ऊँची चोटी पर जा चढ़े । 
वस कूदा ही चाहते थे कि अपनी शर्मनाक ज़िन्दगी को खत्म कर दें, किसी 
नें उनकी कलाई को लोहे के घिकंजें में जकड़ लिया। घूमकर देखते हैँ तो 
क्या ।! वरफ़ की तरह सफ़ेद लम्बी जा और दाढ़ी-मूंछ बढ्ाय एक भख्स 
खड़ा हैं जिसकी उम्र थी चार सौ-वीस बरस की लेकिन चेहरे पर सूरज का 
नर देखकर यह हकक्‍्के-बक्के रह गये । जब होश झ्ञाया तो दोले, “ऐ महात्मा 
मुर्के मरने दे ! में जिल्लत की जिन्दगी से तंग आ गया हूँ । उन महात्मा ने 
कहा-- ऐ शब्स, खुदकथी करना गुनाह हैँ । तेरी जिन्दगी वन सकती है अगर 
तू कौल करे कि बाकी तमाम जिन्दगी पाकीजनी से रहेगा श्र खुदा की राह 
में ग्रीवों की खिदमत में गुज़ारेगा 


; 


व्याल्यान देने वाले साहव ने कौज़ किया कि बह महात्मा का हवस 
मानेंगे । महात्मा उन्हें झपने साथ अपनी कुटिया में ले गये । महात्मा ने एक 
बड़ी भारी चट्टान के नीचे से एक बूटी निकालकर तीन दिन तक उन्हें दिखाई। 


११४ ;न्‍ हु [ चक्‍कर कलव 


एक खूराक खाते ही उनकी नसों. में विजली दौड़ गई और ठवीयत में आया 
कि .सौ मन का पत्थर उठा लें और वरगद के पेड़ को पकड़ कर चीर डालें । 
तीन दिन के वाद जव वे विलकुल चंगे हो गये, महात्मा ने उन्हें हुक्म दिया 
कि जाओ अपने जैसे दूसरे बदकिस्मतों की जिन्दगी वचाओ्रो । 


उनका स्वर करुणापूर्ण हो गया--“अपनी मेहनत से कमाई दौलत को 
पैसा ऐँठने वाले डाक्टरों, वैद्यों और इच्तहारवाज़ों से वचाना चाहते हैं तो 


आखिर उस वेइकीमत: बूटी को लेकर वे दुनियाँ का भला करने आये हैं 
श्रौर वही बूटी कुल कीमत चार झाना में ! --सिर्फ़ लोगों की भलाई के लिये, 
देने के लिये उन्होंने कुछ पुड़ियाँ निकालीं । इस पुड़िया से विमाग की कमजोरी, 
नसों में पानी पड़ जाना, जिस्म की नाताक़ती, दिल की घड़कन, गुर्दे का दर्द, 
नजर की खरावी, वदहज़्मी, जुकाम, जिल्‍्द की खरावी सब आनन-फ़ानन दूर 
हो जाता हैं!" कीमत सिर्फ़ चार श्राना फी पुड़िया। खाने वाला परहेज से 
रहें । सुबह के वक्‍त मुंह जूठा करने से पहले ताजे पानी से खा लें । 


लोगों को जेब से पैसे निकालने में हिचकते देख उँगली उठा उन्होंने 
जनता को होशियार किया--“याद रखिये, जिसे पुड़िया लेनी हो श्रभी ले 
लें ! वर्ना, एक दफे पुड़िया वेग में वन्द कर दी जाने पर फिर चार सौ रुपये 
हाजिर करने पर भी नहीं दी जायगी ! ” 


इस भीड़ में कांग्रेस का व्याख्यान सुनने आये श्रनेक गांघी टोपीधासे 
सज्जनों के साथ ही भाग्य से चक्कर क्लव के इतिहासज्ञ, दाशनिक और काम- 
रेड भी खड़े थे । कामरेड को पुकार सव को सुनाने के लिए इतिहासन्न ने 
कहा,-- “यार कामरेड, ले लो न यह रामराज्य की पुड़िया ! ” 


/रामराज्य की कैसी पुड़िया ? ”---कामरेड ने विस्मय प्रकट किया । 


“अरे ;रामराज्य भी नहीं जानते ? जैसे इन हकीम साहव की तिलस्मी 
पुड़िया में सव जिस्मानी वीमारियों की दवा है, उसी तरह रामराज्य में सब 
कौमी बीमारियों का इलाज है । देखो, रामराज्य की पुड़िया ऐसी हैं कि सव 
मर्जों पर चलती है । विदेशी गुलामी इससे दूर हो जायगी । पंजीपतियों श्रौर 
जमीन्दारों के श्रविकारों पर आने वाली झ्ाँच इससे दूर हो जायगी | मजदूरों 
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ओर किसानों का शोपणा इससे दूर हो जायगा । जनता की भूख और कंगालो 
इससे मिट जायगी । लोग सदाचारी चलवान और निर्भय हो जायेंगे । देश 
से हिसा मिट जायगी | सब परस्पर-विरोधी सम्प्रदाय ज्यों के त्यों बने रहेंगे 
और उनमें कलह न होगा | स्त्रियों की पराधीनता दूर हो जायगी और वे 
पतियों की श्राज्ञाकारी सेवक बनी रहेंगी | मशझ्चीनरी से फैलने वाला झना- 
चार और व्यभिचार दूर हो जायगा और वेरोजगारी और वेकारी के कारण 
होने वाली देश की कंगाली भी दूर हो जायेगी ।”** प्रजातन्त्र और समाज 
वाद के निरर्थक भगड़ों में पड़कर देश को व्यर्थ में श्रेणी संघर्ष के भगड़े में 
फेंसाने से बया फायदा ? यह स्वदेशी बूटी घोल-घोल पियो ! हिन्दुस्तानियों 
को किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं । हकीम साहव की बूटी तो हिमा- 
लय पहाड़ के चार सौ-बीस वरस बूढ़े महात्मा की दी हुई हैं, यह रामराज्य 
की बूटी स्वयम भगवान की प्रेरणा हैँ । जैसे महात्मा की बूटी के नुसखे के 
बारे में किसी डावटरी या वैद्यक की पुस्तक के विचार से वहस नहीं हो सकती, 
उस पर जिरह वह करे जो चार सौ-वीस वरस की श्रायु का हो ! उसी प्रकार 
ईदवर की प्रेरणा के विपय में सन्देह वही कर सकता हैँ, जिसे खुदा से मुला- 
कात का दावा हो ! कहो दोस्त, क्‍या बढ़िया नुसखा है ? तुम्हें और व्या 
लेना है पट्ट ! भ्रव चर्खा घुमाओं और नीरा पियो ! ” 

एक गांबी ठोपीवारी सज्जन इतिहासज्ञ के इस वकवास को सुन, अहिसा- 
त्मक रूप से उत्तेजित हो रहे थे, आखिर वोले--“जुवान तो तुम लोगों की 
वहुत चलती हैं, करेंगे कुछ नहीं ; सिवा इसके कि जिस पत्तल में खायें उसी 
में छेद करें ! 

कामरेड साहव को शायद पेट की ज्वाला बहुत व्याकुल कर रही थी, 
बोल उठे--“कहां हैँ पत्तल, कैसी पत्तल ?” गांधो टोपीघारी सज्जन ने उत्तर 
दिया, “यह पत्तल नहीं तो क्या ? कांग्रेस की बदौलत तुम लोगों को शक्ति 
मिली, देद्ष में राजनैतिक जागृति फैली और भ्रव आप उसी को कोस रहे हैं 
तुम लोगों में हिम्मत हो तो देश के सामने श्रपना प्रोग्राम रकखो । देश की 
जनता क्या तुम्हारी घोखावाजी समभती नहीं । तुम लोग देश में श्रसंतोंप 
श्रौर श्रेणी-द्रोह की झ्राग फैलाकर हिंसा का प्रचार करना चाहते हो ! ” 


श्रव कामरेड समझे कि भ्रसली पत्तल का कोई जिक्र नहीं । बहस के 
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पैंतरे से सम्भल कर उन्होंने उत्तर दिया--“हम- हिंसा फैला रहे हैं कि देश 
में. फैली हुई हिंसा को दूर करना चाहते हैं । करोड़ों किसान श्रीर मजदूर 
एड़ी से चोटी तक पसीना वहाकर परिश्रम करते हैं या-नहीं ? फिर भी उन्हें 
ओर उनके वच्चों'को भर पेट भोजन नहीं मिलता, वे नंगे रहते हैं ; यह हिंसा 
हैं या नहीं ? लाखों श्रादमी वेरोजगार रह कर पेट पर पत्थर रखे मौत की 
घड़ियाँ गिनते हैं, यह हिसा हैं या नहीं ? और यह सफेदपोंशी पर जान - देने 
वाले मंध्यम श्रेणी के लोग, अपने वच्चों की सेहत और शिक्षा के लिए बात- 
वात पर दिल मसोस कर रह जाते हैं, यह हिंसा हैं कि नहीं ? जनता के 
फी हजार में नौ सौ-निन्‍्यानवे का दुख संकट श्रोर गरीबी में रहना हिंसा है 
या नहीं ! - इसी हिंसा को हम समाजवाद के द्वारा दूर करना चाहते हैं।” 


“तुम्हारा समाजवाद तो निरी हिंसा है ?”- गांधी टोपीघारी सज्जन 
ने जवाब दिया, “लोगों की घन सम्पत्ति छीन कर तुम झ्रापस में बांट लेना 
चाहते हो, यह हिसा नहीं तो और है क्या ?” 


दार्शनिक के हाथ में एक सियरेट था । बहस में पड़ लिगरेट को वे व्यर्थ 
जलने नहीं देना चाहते थे.। सिगरेट जब इतिहासज्ञ ने उनके हाथ से ले लिया - 
तो गांवी ठोपीवारी सज्जन को सम्बोधन कर वे बोले--“छीन लेने का तो 
कोई मौका समाजवाद में रह ही नहीं जाता | समाजवाद में कोई किसी से 
छीनेगा कंसे, किसी का शोपरा करेगा कैसे ? देखिये शोषण तो वे ही लोग 
करते हैं जो स्ववम मेहनत से पैदा नहीं करते । समाजवाद का तो श्रर्थ हैं, 
सम्पूर्ण समाज समान रूप से मेहनत कर सके । जब सभी लोग मालिक होंगे 

तो कोई छीनेंगा किससे ? 

गाँवी-टोपीवारी एक दूसरे सज्जन, जो ऐनक लगाये थे और गम्भीर 
जान पड़ते थे, टोककर वोले-- “यह सव तो कहने की-बात है । समाजवाद 
में श्राप लोग मजदूरों का राज बल्कि कहिये मजदूरों की तानाझाही कायम 
करना चाहते हैं फिर उसमें सबका समान--अधिकार कँसे हो सकता हैं ? 
यह तो हिंसा की भावना हैं। रामराज्य में सभी के लिये, चाहे मालिक हों. 
या मजदूर, समान अधिकार होगा, श्रसली समता होगी । 


“हां हम चाहते हैं ! ”-- कामरेड थौंस के स्वर में बोले । चुप कराने के 


है 
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लिये उनका हाथ थामते हुए दार्शनिक ने कहा, “क्रीमानजी, मजदूरों की 
तानाशाही आपने कह तो दिया परन्तु इसका मतलब क्या समझे ? 
..._ “मतलब ?””गांधीवादी सज्जन ने हाथ उठाकर कहा, “मतलब क्या 
तानाशाही किसी की भी हो, श्रन्याय और श्रत्याचार है । हम मानते हूँ 
कि मजदूरों का शोपण अन्याय है परन्तु मजदूर दूसरे पर अत्याचार करें यह 
भी तो न्याय नहीं ? श्राप ही बताइये क्‍या यह न्याय है ! और फिर उससें 
साम्यवाद क्‍या हुआ ? यह तो मजदूरों की शवित के बल पर हिसा हुई । 
इनका मतलब है कि जब शक्ति दूसरे के हाथ में जायगी, उसे भी हिसा करने 
का अ्रधिकार होगा ! न्याय, साम्यवाद और अहिंसा हृदय परिवर्तन हुए बिना 
कायम नहीं हो सकती ! न्याय ओर समता हो सकती है केवल श्रहिम्ता और 
सेवाभाव से ! जब शासन केवल सेवाभाव से क्रिया जाय ?” 

सिगरेट का कश आधे में छोड़ इतिहासज्ञ खांस उठे - "इनका मतलब 
है, चोरी यदि प्रेम भाव से की जाय तो चोरी नहीं और झासन सेवाभाव से 
किया जाय तो हिंसा नहीं ।” 


“शासन सेवाभाव से कभी किया ही नहीं जा सकता”--दोनों हाथ 
अ्रपनी पत्तली कमर पर रख वे जोश में एक कदम भागे बढ़ गये, “और न 
कभी किया गया हैं ।” 

“वाह साहब  “--गांवीवादी सज्जन बोले, “ऐसे-ऐसे राजा भारत्त में 
हुए हैं, जिन्होंने प्रजा की सेवा ही श्रपने जीवन का उद्देश्य समझका। पांचों 
उँगली एक-सी थोड़े हो सकती हैं ? 

“अ्रजी साहव सुनिये तो”--कमर से एक हाथ उठा सुनने का संकेत्त 
करते हुए दाश्शनिक बोले, “कोई राजा कैसा भी हो, काम तो उसका शासन 
करना ही है ! और शासन किया किस लिए जाता हैं ?” 


“शासन कायम किया जाता है समाज में शान्ति और व्यवस्था कायम 
रखने के लिए ! इसलिए कि कोई किसी पर ग्रत्याचार न करे-! सब लोगों 
को श्राराम से जीवन ग्रुजारने का वरावर अधिकार हो ! रामराज्य में 
शासन का उद्देश्य इसी प्रकार की अहिसा हैं ।- गांधीवादी सज्जन मे 
उत्तर दिया । 
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दार्शनिक श्रपनी वात जल्दी कह पाने की वेसवरी में एक कदम श्र 
श्रागे बढ़ गये -“अरे भाई आपके राम अयोध्या में हो गए परन्तु चासन तो 
समाज के श्रारम्भ से दुनिया भर में कायम किया जाता रहा हैं ? शासन 
राम से पहले भी था और बाद में भी रहा | किसी के राम या रावण बन 
जाने से शासन के उद्देश्य में श्रन्तर नहीं श्रा जाता ।.वहुत हुआ कुछ समय के 
लिए झासन के व्यवहार में अन्तर आ्राजाबगा “४ ठीक कहा हमने"? ”-..- 
इतिहासज्ञ कुछ और कहना चाहते थे परन्तु गांबीवादी सज्जन बोलें उठे, “दुप्ट 
और स्वार्थी शासकों की वात जाने दीजिए । शात्षन और व्यवस्था का उद्देंग्व 
होना चाहिए न्याय, धर्म और अहिंसा ! /” 

“बहुत ठोक”- हाथ जोड़ इतिहासन्न ने स्वीकार किया, “न्याय, धर्म 
झौर अरहिसा की. स्थापना अवद्य होनी चाहिए ।- यह हम मानते हैं परन्तु न्‍्याव 
घ॒र्मं भर श्रद्दिसा के क्रायम रहने में कोई खतरा होगा तभी तो श्राप उसका 
प्रवन्ध करने के लिए व्यवस्था करेंगे या ऐसे ही ! ” 


“हां और क्या? ”-... कामरेड ने अपने साथी को वात- जारी रखने का 
श्रवसर देने के लिए हामी भरी | दार्शनिक ने अपनी वात श्रारम्भ की, “तो 
फिर समाज में शासन या प्रवन्ध क़ायम कौन कर सकता है ? जो लोग 
निर्वल, कमजो र और साधनहीन हैं य/ वे लोग जो वलवान और साघन-सम्पन्त 
हैं ? श्राप कहते हैं शासन और व्यवस्था इसलिए क़ायम होनी चाहिए कि 
श्रन्याय और हिंसा न हो । हम पूछते हैं जो कमजोर हैं, साधनहीन हैं, वह 
कमबख्त हिसा और श्रन्याय करेगा किस वृते पर ? अ्रन्याय और हिंसा वही 
कर सकता है जों बलवान और साथन-सम्पन्त होगा ) मुश्राफ कीजिए 
गुस्ताखी, समाज में शासन उसी का होगा जो सवल और साथन-सम्पन्न है 
--मानते हैँ या नहीं आप ?” 

गांवीवादी सज्जन को वोलने के लिए मुख खोलते देख, दोनों हाथ उठा 
इतिहासज्ञ घोल उठे--“इसका मतलव हुश्रा कि शासन सदा हिंसा और 
प्रन्याय कायम रखने के लिये होता है । न्याय और अहिंसा कायम हो सकती 
हैं केवल शासन का अन्त कर देने से “४४ मानते हैं कि नही झाप ? ” 


“बिलकुल ठोक, विलकूल ठीक ! ”-- कहकर कामरेड ने जोरों से समर्थन 
किया । परन्तु इस समर्थन से गांधीवादी दबे नहीं | वे बोले--“वह भी कोई 
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दलील है ? सीधी वात तो यह हैं कि शासन और व्यवस्था कायम की जाती 
हैं कि कोई किसी का हक़ न छोने, किसी पर श्रनुचित दवाव न डाले, किसी 
को हिंसा न करे ! शासन होता है धर्म की रक्षा के लिये ।” 


दाशेंनिक से पहले ही वोल उठे इतिहासज्ञ--“यह तो ठीक है कि शासन 
धर्म, न्याय और पहिंसा की रक्षां के लिए होता हैं परन्तु घर्म न्याय झौर 
अहिसा क्या है, इस बात का निश्चय भी तो बलवान, साधन-सम्पन्न और 
मालिक ही कर सकते हैं । ऐसे लोगों को भय रहता हैं, इनके घन दोलत पर 
लोग हाथ चलायेंगे इसलिए वे नियम बनाते हैं कि किसी का घन कोई भी न 
ले! परन्तु सेवक या प्रजा से परिश्रम करा, उन्हें पेट भर रोटी दे शेप घन 
अपने पास रख लेना कभी हिसा या पाप नहीं समझा गया | मालिक की 
स्थिति और श्रधिकार जिस तरह से कायम रह सके वही सब न्याय और श्रहिसा 
हूँ ! प्रजा में द्रोह की भावना जोर न पकड़े, इसलिए ऐसे नियम सब पर 
समान रूप से लागू किये जाते हैं । परन्तु सम्पूर्ण व्यवस्था का प्रयोजन होता 
है मालिकों के अधिकार शौर हित की रक्षा ! धर्म और व्यवस्या की रक्षा 
का श्रधिकार सदा रहा है मालिकों और ठाकुरों के हाथ, कभी गुलामों ने या 
सेवकों ने यह काम नही किया । रामराज्य में न्याय और झहिसा क़ायम 
रखने के लिये तपस्या कर ऋषियों की वरावरी करने वाले झूद्क का सिर 
काटना ही पड़ा । इसके लिये राम को क्‍या दोप दिया जाय ?” 


“इस एक घटना को लेकर आप इत्तना रंग बाँचते हैं'--गांधीदादी 
सज्जन ने उत्तर दिया, “परन्तु .यह आप नहीं देखते कि वह राज्य, प्रजा का 
शोपरा करने के लिये नहीं वल्कि प्रजा की सुख शान्ति के लिए प्रजा को 
सम्मति से होता था ! देखिये, एक धोनी के कहने से राम ने स्तीता को बनवास्त 
दे दिया ! भारत में शक्ति झौर घन का राज्य कभी नहीं हुआ ! यहां शस्त्र- 
घारी क्षत्रियों और राजाप्रों से श्रघिक सम्मान और शवित थी, सर्वेस्व त्यागी 
ब्राह्मणों और ऋषियों की, जो वल्कल-बस्त्र पहन श्र बन्द-मृल खाकर 
निर्वाह करते थे ! उनके पैर के अंगूठे से राजाओ्ों का राजतिलक होता था ! ” 

“यदि राम ने यह सोचा कि प्रजा में धोवी जैसे तुच्छ मनुप्य भो मुझे 
स्त्री का दास समभ जाते हैं तो प्रजा में मेरा क्‍या सम्मान रहेगा और प्रजा 
पर अपना प्रभाव रखने के लिए उन्होंने श्रपनों स्त्री को घर से निकाल दिया 
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तो इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि राम के राज्य में शक्ति के वल पर प्रजा 
को वश्ष में रखने की व्यवस्था नहीं थी ।“--इतिहासज्ञ बोले, “कन्द-मूल खा 
कर और पेड़ों की छाल ओढ़ कर राज्य की व्यवस्था के नियम बनाने वाले 
ऋषि लोग आखिर थे कौन? वे शासक श्रेणी के नेता थे और शासक श्रेणी 
के हित के लिय्रे ही व्यवस्था कायम रखते थे | दूसरी जातियों को राक्षस - 
बता, अपनी जाति और श्रेणी के योद्धाश्रों को उपदेश देते थे.कि उतका नाश 
करें और दूसरी श्रेणियों को तुच्छ बता उच्च जाति और वर्ण की सेवा के 
लिए उन्हें वश और व्यवस्था में रखें | उनका त्याग, एक विशेष विचारधारा 
के कारण, व्यक्तिगत जीवन का शौक और ढंग था । ऐसे त्याग से समाज में 
शोपण और दमन समाप्त नहीं हो सकेता । यूनान के मह॒पि सुक्रात बड़े 
भारी त्यागी थे परन्तु तो भी उपदेश दे गये कि सभ्यता के विकास के लिए 
गुलामी की प्रथा श्रावश्यक हूँ, न्याय हैं और धर्मानुकूल है । यही वात भारत 
में थी ! राज्य ब्राह्मणों का था, क्षत्री उनके कारिन्दे थे | वे कहलाते थे राजा 
परन्तु राज्य करते थे ब्राह्मणों के आशीर्वाद और अनुमति से और इसके फल- 
स्वरूप ब्राह्मणों की सब आावश्यवतायें पूरी करते थे। उस व्यवस्था में खेती 
श्रौर व्यापार करने वाले वैद्यों को तथा विना साधन के शारीरिक परिश्रम. 
करने वाले शूद्र सेवकों का शोषण होता था । वर्णा-व्यवस्था की शासन पद्धति 
का उद्देश्य यही था। परिस्थितियाँ बदलने के कारण शासन व्यवस्था में 
वाह्मणों का वह अधिकार नहीं रहा । जीवन-निर्वाह के साथनों पर झ्रधिकार 
होने से वैश्य का काम करने वालों का शासन समाज की श्रा्थिक व्यवस्था 
पर हो गया और वे ही लोग इस समय संसार भर में शासक श्रेणी हैं | श्राज 
रामराज्य की व्यवस्था में सुरू-शान्ति, सेवा और श्रहिसा का राग श्रसापने 
का मंतलव मालिक और सेवक की व्यवस्था बनाये रखना है । मालिकों के 
हाथ से अधिकार न छीनने के लिए परिश्रम करने वाले झोूद्रों को श्रहिसा का 
उपदेश दिया जाता हैं और मालिकों को उपदेद्य दिया जाता है त्याय और 
सेवाभाव का, ताकि परिश्रम करने वाले शूद्र व्यवस्था को पुलट डालने के 
लिये विवश ही न हो जाँय ! मतलब यह है कि झोवण की असह्य व्यवस्था 
को सह्य वनाकर कायम रखा जाय और उसे नाम दिया जाय रामराज्य की 
पुड़िया का जिसे खोल कर कोई देख नहीं सकता क्योंकि चह- अद्धय भग- ह 
बान की प्रेरणा है । यह बोखा नहीं तो वया हैं ?” ' 
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जोर से शौर बोलने के कारण इतिहासज्ञ का चेहरा लाल हो गया और 

मुख सूखने लगा । यह देख दार्शनिक ने क़हना शुरू किया--“जव एक श्रेणी 

साधनों की मालिक ओर बलवान होगी दूसरी साधनहीन और निर्वंल तो बल- 

वान श्रेणी का शासन होगा ही । उसे नास आप चाहे जो कुछ दे दीजिये । 

चाहे प्रजातंत्र कहिये या रामराज्य कहिए या मेहनत करने वाले साधनहीनों 

के जागृत हो जाने पर उन्हें वलपूर्वक वद्य में रख फैसिज्म या नाजिज्म वाहिये 
ह सव हूँ एक ही ?” 


कामरेड अ्रपने साथियों की इतनी लम्बी वदतृत्ता से जोल्ा में ना गये । 
झौर किसी को बोलने का झवसर न दे, दोनों वाहें ऊंची उठा, ऊंचे स्व॒र 
से उन्होंने कहा - “मजदूरों का एक छत्र राज !” स्वयम्‌ ही श्रपनी विजय 
समझ कर उन्होंने नारा भी लगा दिया - “पूंजीवाद का नाश हो ! इच्क़लाव 
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जिन्दावाद ! 


कामरेंड के यह सब जोश झौर उत्साह दिखा देने के वाद गांवीवादी 
सज्जन ने मुस्कराकर कहा--“बहुत खूब ! ” दूसरी श्रेणियों की तानादाहं 
की निन्‍दा और नाश का नारा लगा देने के वाद आप मजदूरों की तानाशाही 
को जिन्दावाद कर रहे हैं । आप दमन और हिंसा के पुजारी हैं। चाहते है 
केवल यह कि हिंसा का श्रधिकार पूजीपतियों और जमीन्दारों के हाथ से 
निकलकर मजदूरों के हाथ में श्राजाय ! ” 

दाशनिक साहव वौखला गये बोले-- “यानी आपने कसम खाली है कि 
संमभेंगे ही नहीं । श्रीमानजी मजदूरी या मेहनतकश कहते उसे हैं, जिन्नके 
पास शोपण हिंसा या दमन के सावन ही न हों * मेहनतकथ का गला घोंट 
कर धझाप उसके प्राण लेना चाह ऐसी हालत में वह छटपटाने लगे और उसके 
पैर या हाथ श्राप की नाक पर जा लगें तो इसे हिंसा नहीं कहा जायगा ? 
समझते हैं भाप ? श्लापके नीति शास्त्र के ही अनुसार हिसा का प्रर्य हैं बल- 
पूर्वक दूसरे को हानि पहुंचाना। साधनहान आदमी या श्षेणी ऐसा करेगी किस 
तरह ? और फिर मजदूर राज का यह श्रर्य तो नहीं कि मजदूर पूंजी फे 
मालिक बन जाय॑ और जो लोग श्ाज पूंजीपति या जमीदार हूं उन्हें साथनट्टौन 
बना दें । साधनों के उपयोग का अवसर मजदूर राज में सव को एक ही समान 
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होगा ? उस अवस्था में सबके हित भी एक ही नीति से पूरे होंगे फिर दमन 
या शासन किस का किया जायगा ? 


टोक.कर गांधी टोपीघारी सज्जन ने प्रइन किया--“तो फिर जनता के 
सेवकों का राज क्‍यों न हो ? मजदूरों का राज क्‍यों हो ?” - 


“शासन का काम श्रपने सेवकों से न करा जनता स्वयम्‌ ही क्यों न करे ? 
हमें श्रपनी सेवा कराना मंजूर नहीं । जब समाज में सभी लोग मेहनत करने 
वाले हैं, उस समय यदि सव काम मेहनत करने वालों के हित से उनकी राय 
से किया जाता हैँ तो इसका मतलव सम्पूर्ण जनता की इच्छा का पूर्ण राज 
इसे श्राप तानाशाही या हिंसा किस तरह कह सकते हैं ? अर्थ का अ्नर्थ आप 
करना चाहें तो दूसरी बात है ? मजदूरों की तानाशाही का श्रयें यदि यह हैं 
कि मेहनत करने वाली जनता की इच्छा श्रौर निर्णय के पूरा होने में कोई 
रुकावट न होगी तो इसे आप हिंसा कहेंगे या श्रहिसा ? ऐसी अवस्था में भी 
यदि कोई आदमी मेहनत करने वाली सम्पूर्ण जनता की राय और इच्छा के 
विरुद्ध अपनी ही हांकना चाहता हैं तो हिंसा का अ्रपराधी वही हैँ श्रौर सम्पूर्ण ' 
जनता को हिंसा से वचाने के लिये उस हिंसा को रोकना जरूरी होगा या 
नहीं ? इसे श्राप जतना की तानाशाही कहेंगे या जनता का श्रात्म-निरँय 
कहेंगे ? इसे आप जनता के कल्याण के लिये व्यवितगत तानाशाही को रोकना 
कहेंगे या व्यक्ति पर श्रात्याचार कहेंगे ?” 

दाशेनिक इतने उत्साह और शआ्रावेश से वोल रहे थे कि कई बेर थुथला 
गये परन्तु गांधघीवादी सज्जन ने अ्रविचल भाव से उत्तर दिया--“देखिये, यह 
क्या विचारों का दमन नहीं ? यदि श्राप बहुमत के वल से श्रल्पमत को अपने 
विचार तक प्रकट न करने दें तो इसे विचार स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता 
और विचारों का दमन सव से बड़ा अत्याचार हैं। आपके रूस में यही तो 
हो रहा है । यह मनुष्य को पशु बना देता हैं। 

इतिहासज्ञ सिगरेट समाप्त हो जाने पर कामरेड की जेव से एक वीड़ी 
निकाल उसे सुलगाते हुए वोले -- “विचारों की स्वतंत्रता का आपको बहुत ख्याल 
है ? परन्तु विचार तो मनुष्य कर सकता है तब, जब उसे जीवित रहने का 
अवंसर हो ! भली प्रकार जीवित रहने के लिये ही मनुष्य विचार भी करता 
है । जव मनुष्य के पास जीवित रहने के ही साधन नहीं, जीवित रह सकते 
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के लिये उसे पराधीन रहना पड़ता है तो विचारों की स्वतंत्रता आयेगी कहां 
से ? पहले उसे स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने का श्रवसर तो दीजिये फिर उसके 
विचारों की स्वतंत्रता की वात सोची जायगी । मेहनत करने वाली जनता को 
पहले जीवित रहने का अवसर दीजिये तव देखिये वह क्या विचार करती है । 
जिन लोगों को दूसरों की दया पर जीवित रहना पड़ता हूँ, उनके विचारों की 
स्वतंत्रता कैसी ? ” 


दाशनिक बोले-- “भ्रल्पमत के विचारों का आपको बहुत दर्द हैं परन्तु 
यह तो सोचिये कि हजार में से नौ-सौ निन्‍यानवे श्राद्ियों के विचारों के 
विरुद्ध यदि आप श्रपने विचारों को श्रमल में लाने की स्वतंत्रता चाहें त्तो यह 
नौ-सौ निन्‍यानवे के विचारों का दमन होगा या नहीं ? श्रौर फिर यदि कोई 
एक आदमी वहुमत के हिंत की वात कहता हैं तो झाप शेप सब लोंगों को 
इतना मूर्ख श्रोर दुराग्रही क्यों समझ लें कि वे उसकी बात नहीं मानेंगे ? 
भगवान यदि संसार का कल्याण चाहते हैं तो वे केवल एक श्रादमी के हृदय 
में सत्य प्रेरणा करके शेप सवको धपले में रखेंगे, यह विश्वास करने को हमारा 
तो जी नहीं चाहता ! 


वहस में श्रकसर वही जीतता है जो ऊँचा बोल पाता हैं। इत्तिहासन्न के 
तो मानो गले में ही लाउड स्पीकर लगा हो ! दार्शनिक की रामराज्य की 
पुड़िया की तारीफ के झागे दवाई बेचने वाले मज़मावाज के कदम पहिले ही 
उखसड़ चुके थे | दवाई बेचने वाले तो इतिहासज्न शौर दाशेनिक से हार मान 
चले गये वयोंकि उन्हें समय का सदुपयोग करना जरूरी था परन्तु गांवीवादी 
सज्जन को ऐसी कोई मजबूरी शायद न थी इसलिये वे बहस के मैदान में 
डटे रहे। उन्होंने बिल्कुल 'घोवीघाट' के से ढंग का दाँव कर दार्शनिक से 
पूछा--“आप जो फर्माते थे कि शासन सदा ही सबल श्रेणी निवंल श्रेणी को 
वश में रखने के लिए स्थापित करती है, उसमें सदा ही हिसा रहती हूँ, तो 
मजदूर-राज मजदूर-शासन भी मजदूरों के वल पर कायम होगा और घासन- 
शक्ति हाथ में रखने वाले लोग उन लोगों का दमन करेंगे, जिनके हाथ शवित 
नहीं होगी ?” 


इन्हें उत्तर मिला--“राज झौर घासन शब्द से प्रापकों इतना मोह है 
कि श्राप उसके लिये कोई न कोई शिकार दूड़ ही लेना चाहते हैं, चाहे वह 
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निंरा ख्याल ही क्‍यों न हो ? श्राप ही बताइये, जब जीवन-निर्वाह के साधनों 
को उपयोग में लाने की शक्ति सभी लोगों में एक जैसी होगी तो कोई- किसी 
से अधिक वलवान किस दृष्टि से होगा ? और किसी पर किसी का शासन 
कंसे हो. सकेगा ? हम कहते हैं, हिच्ता श्रौर शोपण की सम्भावना ही न रहने 
दो ! शिकार ही न होगा तो शिकारी मारेगा किसे ! जब ऐसे लोग ही न 
होंगे जो निर्वेल हों, जिनका शोपण हो सके तो फिर शासन और शोपरा 
'होगा किसका ? देखिये आ्राध्यात्मिक वात आपकी समझ में श्रासानी से श्रा 
जायगी । लोगों को संयम करने का उपदेश आप देते हैं न ? संयम से किस 
का दमन किया जाता है ? मनुष्य के मन या इन्द्रियों में जो हानिकारक भाव 
या विचार उठते हैं, श्रयनी इच्छा से अपने कल्याण के लिए उन्हें रोकने को 
संयम कहते हैं ? ऐसे ही मेहनत करने वालों का सामाजिक संयम होगा, राज 
या शासन नहीं होगा“ तानाशाही की तो वात ही जाने दीजिये ! ” 


गाँधी टोपीवारी सज्जन ने शंका की --“वाह साहव, पाप और अ्रनाचार 
क्या पेट के लिए ही होता हैं ? वल्कि खाते-पीतें लोग श्रीर श्रधिक पाप 
करते हैं । 

इतिहासजन्न ने विस्मय प्रकट कर कहा--“यानी श्राप का मतलब है कि 
मनृष्य स्वभाव से ही” यानी भगवान ने उसे वनाया ही पापी है! तो फिर 
भगवान उसे भछ्े काम की प्रेरणा देगा क्यों ? हम कहते हैं, पाप होता है 
मजबूरी के कारण ! खाते-पीते लोग गरीबों को दुख पाता देख इस दुख से 
बचने के लिए अपनी शव्रित बढ़ाने की कोशिश करते हैं इसी से श्रधिक वलवान 
बनने की, हुकूमत करने की इच्छा पैदा होती हैं । 

भावुकता में श्रा गम्भीर हो दाशेनिक कहने लगे--“मनुष्य की सभ्यता 
का, उसके मनुष्यत्व का यह पूर्ण विकास है कि मनुज्य-समाज पूर्ण रूप से स्व- 
तंत्र हो, अपने विवेक़ के अनुसार चले ! जिस समाज में शासन जितना कठोर 
हो, वह समाज उत्तना असभ्य होता हैं । झासन के वन्चन की जरूरत न रहना 
ही उसके पूर्ण सभ्य होने का प्रमाण हैं । ऐसी स्वतंत्रता केवल श्रेणी रहित 
समाज में मेहनतकझ्यों की व्यवस्था में ही हो सकती हैं ।” 


इतिहासन्ञ ने देखा कि दार्शनिक के भावपूर्ण कथन को लोग वेमन से सुन 
हे हैं इसलिए उनकी वात उन्होंनें खुद कहनी शुरू की--“देखिए साहब ! 
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श्रापके पास हूँ रामराज्य की पुड़िया जा वीसियों रोगों का इलाज है | झ्राप 
चाहते हैं रामराज्य हो और उससे मालिक-सेवक का वैमनस्य दूर डो, साम्प्र- 
दायिक भगड़े टूर हों, दरिद्वनारायण की पूजा हो, लोग हिंसा के मुकाबिले 
अहिसा का मोर्चा लगावें, तव रामराज्य की सार्थकता सिद्धहो । कहा है न 
किसी ने--द दर्द भी होता रहे, होती रहे फर्याद भी ; मर्ज भी कायम रहे, जिन्दा 
रहे बीमार भी । और अपना यह हैं कि यह सब संकट हटाओ । राज की ही 
जरूरत न रहे । न राम राज्य की, न रावण राज्य की” 


इतिहासज्ञ अपनी बात समाप्त भी न कर पाये थे कि समीप ही काँग्रेस 
के जलसे की भीड़ के बीच, मंच पर खड़े हुए एक तेजस्वी नेता ने इस श्रोर 
से श्राते हुए इस शोर को सुनकर धमकाया--“यह क्या गल हो रहा है ? 
श्राप लोगों में जरा डिसिप्लिन नहीं | यह क्या *“यह क्या नामाकूलियत हैं ? 
“हमारे सामने बड़े-बड़े सवाल पेश हैं और आप लोग श्राँल मूद कर छोटी- 
छोटी बातों में फंसे हुए हैं । “सब लोग चुप हो जाइये ! वर्ना हम खुद 
आकर एक-एक शोर मचाने वाले को उठाकर जलसे के बाहर फेंक देंगे ! ” 


इन तेजस्वी नेता के श्राहिसा के वल से शिकार की ताक में खड़े चीते क्री 
भाँति काँपते हुए हाथ पैर देख, कामरेडों कीं बोलतो बन्द हो गई । 
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मनुष्यत्व की हु कार ! 


नगवान कभी-कभी अपना आश्षीर्वाद ऐसे वेमौके वरसा दंते ह ।क उससे 
कल्याण के वजाय संकट ही भ्रधिक होता हूँ । मनुष्य का कौन पाप इस आशी- 
बाद रूपी दण्ड का कारण होता है, सो भी वह जान नहीं पाता । ऐसी अनियंत्रित 
कठोरता करके भी भगवान हूपालु हैं। यद्दि मनुष्य ऐसा निरंकुछझ व्यवहार 
करे, वह कभी मनुष्य से क्षमा की श्राशा नहीं कर सकता | 


वैशाख के अन्त में जब मनुप्य के पसीने और पृथ्वी के गर्भ की उर्वरा 
शक्ति के संयोग से खलिहानों में सुनहरी फसल के ढेर लगे थे, जब श्रभी जरू- 
रत थी पच्छिमी हवा की थपकियों की, जो मनुष्य की क्षुवा निवारण करने 
वाले कंचन के करणों को भूसे के श्रावरण से श्रलग करे, खेंती में सहयोग देने 
वाले मनुष्य और पश्मु अपना-अपना भाग श्रन्न-करणों और भूसे के रूप में पा 
सकें-.- भगवान को खयाल आ गया खस की टट्टियों के पीछे दुवक, खस का इत्र 
मल, खसखस की ठण्डाई के लिये व्याकुल होने वालों का | ***“४“”““बरत्त 
पड़े ओलों ओर गहरी वौछारों में । . 

दाशनिक वेचारे की शाम की महफिल गई । भीगी वेंचों और पानी भरी 
घास पर बैठ वहस करने कौन श्राता ? इसलिये जब गरमी के कारर श्रजीर्ण 
से दुख पाने वाले सज्जन भगवान के वेमौका श्राश्ीर्वाद के प्रति धन्यवाद देने 
के लिए, ताड़ी के चुक्कड़, सोडें और ड्राइजिन के पेग और गज्जक की चिन्ता 
कर रहे थे; किसान फसल पर गिरी गाज से स्तव्व हो लगान के लिए घर- 
वाली के खड़ए रेहन रखने की चिन्ता कर रहे होंगे, दाशंनिक अपने सींख से 
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रूखें वालों को शीतल हो गई हवा में फहराते हुए निकल पढ़े, वंजर के मैदान 
की विस्तीणं शीतलता में लम्बे और मुक्त इवास लेने के लिए । 

प्यासी-धरती की दराजों में जल जाने से उसने उयल दिये करोड़ों ही 
जीव जन्तु । एक पुरानी वामी की जड़ से अरवों दीमक, अपने शरवती शरीरों 
में, धारायों की भाँति उमड़ रहे थे। कुछ ही कदम पर उसी श्रसंख्य संल्या 
में काले रंग की चींटियों के दल दूसरी वामी से निकल उन पर घोर पश्ाक्रमरण 
करने लगे । एक कल्पनातीत, भयंकर संग्राम में असंच्य सफेद झर काली 
चींटियों का संहार होने लगा । सफेद श्रौर काली रणमत्त चींटियों के दल शत्रु 
पक्ष के टुकड़े-टुकड़ें कर भीगी पृथ्वी को ढंकने लगे । 

दाहनिक सोचने लगा-- यह सव क्‍यों ? उसी समय मन के संस्कार बोल 
उठे, शायद सफेद चींटियों को उपनिवेशों को आवश्यकता है तो उन्हें काली 
चींटियों के भिटे में जमा खाद्य पदार्थों की जरूरत है । काली चींटियाँ प्रारा 
रहते श्रपती भूमि और खाद्य भन्‍्डार की ओर किसो की दृप्टि सहन नहीं कर 
सकतीं ।“कितनी घरती और कितना खाद्य पदार्थ इन दोनों ही प्रकार की 
चींटियों के लिए सुप्टि में भरा पड़ा है। यदि यह चींटियाँ श्रपती शक्ति दूसरी 
चींटियों के शरीर के टुकड़े करने में व्यय न कर, नई वामी बनाने श्नौर खाद्य 
पदार्थ के नये भन्‍्डार संचव करने में व्यय करें तो यह दोनों ही दल कितने 
सुखी हो सकते हैं ? 

चींटियों की इस मूर्खेता से उद्विग्न हो, उनकी भल्राई के लिए दाशनिक 
के मुख से परस्पर प्रेम, सेवाभाव और हृदय परिवर्तन के उपदेश पर व्यास्यान 
ग्रारम्भ होने को ही था कि समीप ही एक बड़े श्रहयते के फाटक को सेंमाडे 
ईटों के खंभे पर चिपके, हवा में फरफराते, बड़े इद्तद्ार में जनता से भ्रपील 
थी--अपने जानोमाल की रक्षा के लिये, भ्पने देश की रक्षा के लिए, जंग में 
इमदाद देने की । 

मानो दाझशेनिक की प्राँखों के सामने का दृध्य जादू की छड़ी के ह्पर्भ से 
चदल गया ! रखांगन में जूकती उन करोड़ों चींटियों के स्थान में उसे दिसाई 
देने लगे उतने ही नर झरीर। छीतल वाद के स्पर्ण से उत्साह पा दार्भनिक 
की कल्पना और भी प्रखर भ्ौर गहरी हो उठी । युद्ध में जूकती पसंस्य मनप्यों 
के साथ ही उसे दिखाई देने लगें--टेंक, तोपों की गाड़ियाँ जो सौ मौल पर 
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गोला फेंककर प्रलय-काण्ड करती हैं; मृत्यु की वर्षा करने वाले हवाई जहाज 
जिन्हें कोई प्राकृतिक श्राड़ रोक नहीं सकती | इस मृत्यु को रोक सकता है, 
मनुष्य का ही प्रयत्त और मृत्यु की झवित की सृष्टि भी मनुप्य ही करता, 
हैं ! दाशनिक के दिमाग में घूमने लगी--मनुष्य के प्रयत्न की श्रसीम शवित 
की वात ! अपने भ्रापको तुच्छ समभने वाले मनुष्य के प्रयत्न की शवित कितनी 
श्रसीम है ? 


उसे याद आने लगी हाल में किसी श्रखवार में पढ़ी एक खबर"'''ब्रिटेन 
का हवाई बेड़ा कई करोड़ मील का चवकर युद्ध श्रारम्भ होने के समय से अव 
तक लगा चुका हैँ । लगभग उतने ही करोड़ मील का चबरकर जमेन के हवाई 
वेंड़े ने भी जरूर लगाया होगा | और रूस का हवाई वेड़ा; श्रमेरिका का हवाई 
वेड़ा; जापान का हवाई वेंड़ा; ओर कितने ही देशों के हवाई बेड़े ? इन सव 
वेड़ों की शवित ? कितने ही सैकड़ों-प्ररव मील का चवकर इन हवाई 
बड़ों ने मिलकर लगाया होगा? संसार-भर की मनुष्य संख्या हैँ कितनी ? 
यही करीब-करीब एक श्ररव से कुछ ज्यादा ! 


दार्शनिक को विस्मय होने लगा---यदि मनुष्य द्वारा वनाये-ग़्ये इन हवाई 
जहाजों की शक्षित केवल मनृप्य को मारने के प्रयत्न में और मनुष्य द्वारा की 
जानें वाली चोट से वचाव करने में खर्च न होती तो संसार के प्रत्येक मनुप्य 
के लिए सम्भव था कि सैकड़ों मील हवाई जहाज की सैर-कर सकता ! शौर 
दार्शनिक का हाल यह है कि जब पेट भरने की चिन्ता उसे जेठ की दुपहरी 
में, तपतती सड़क पर दो मील दौड़ाती है तब लंगड़ाते इवके या साइकिल तक 
की सवारी उसे मृयस्सर नहीं होती ? वया मनुष्य की इस विद्याल शवित में 
उसका कोई भाग वा श्रधिकार नहीं ? 7 *** मनृप्य की यह विज्ञाल शवित 
ग्रव तक थी कहाँ ? श्रप्रत्यक्ष के किस गर्म में यह छिपी पड़ी थी ? ठीक वैसे 
ही जैसे यह सैंकड़ों-करोड़ों काली सफंद चींटियाँ वर्षा से पूर्व छिपी रहकर भी 
मौजूद थीं, उसी प्रकार मनुष्य की यह शक्ति भी“ | 


मतुष्य की शवित और उसका सामाथ्यं वया केवल हवाई जहाजों की 
गिनती और उड़ान तक ही सीमित है ? मनृप्य की शक्ति और सामर्थ्य को 
जाना जा सकता है उसके कामों से, रुपये के मूल्य में | एक तोप, टैंक या 
हवाई जहाज की कीमत क्‍या होगी ? कई लाख रुपये ! क्तिने परिश्रम से 
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लाख तोपें, टैंक शोर हवाई जहाज इस युद्ध में बनाये या विगाड़े जा चुके हैं; 
उनका हिसाब मुश्किल हैँ | पर कितने अ्रव रुपया या कहिए कितने मूल्य 
की मनुष्य की मेहनत-हमारी वहादुर सरकार इस युद्ध में रोज़ाना खर्च कर 
रही है, उसका हिसाव श्रखवार और रेडियो प्रचांर से जानने को खूब मिलता 
हैं | फिर वही वात कि उतने ही अरव रुपये की मेहनत प्रतिदिन जर्मनी, 
प्रमेरिका, रूस, जापान सभी खर्च कर रहे होंगे। सव मिलाकर प्रतिदिन 
सैंकड़ों श्ररव रुपयों का खर्च ! लेखा लगाने से संसार के प्रति मनुष्य के हिसाग्र 
से लाखों ही रुपये खर्च हो चुके भर हो रहे हैं ॥ यदि इतने मूल्य के परीश्रम 
से दाशनिक या उस जैसों की श्रवस्या सुधारने की वात सोची जा सकती ? 

यह दूसरी वात हैँ कि दार्शनिक साहब खुदक रोटी और पानी में उवली 
दाल खाकर भी ढावे का विल प्रति मास सहुलियत से चुका पाते । जूते की 
सीवन उधड़ जाने पर मरम्मत के लिए और गली के कोने पर पनवाड़ी के यहां 
से (ली गई वीड़ी का उधार चुकता करने में उनके सामने वजट को कद्ि- 
नाइयां श्रा जाती हैं । यह दूसरी वात हैं कि हजारों लाखों मनुष्य दार्शनिक के 
चारों ओर ऐसे हैं जो पेट मर श्रन्न और लज्जा ढांकने के लिए कपड़े कग 
माकूल चिथड़ा भी नहीं पा सकते । बड़े साहब के छुत्ते के भाग्य से ईर्पा करने 
वाला दाशनिक उनके सामने सम्पन्न श्रीर सम्मानित बाबू के रूप में प्रकट कर 
चल सकता हैं परन्तु संसार के जमा खर्च की वही में उन सब के नाम से भी 
हजारों ही रुपया उनके हितों और ग्रधिकारों की रक्षा के लिए प्रजातंत्र के नाम 
नित्य खर्च हो रहा हैं । 

संसार की दृष्टि में चाहे दार्शनिक के व्यवितत्व का मूल्य छुछ भी न हो ? 
शायद वह उत्तना ही नगन्‍य हो जितनी कि हजारों श्लौर लाखों की संस्या में 
मरने वाली सफेद श्र काली चींटियाँ। जो भी हो, दार्शनिक के दिमाग में 
एक श्रभिमान श्रौर सवाल समाया हुआ है; वह है-- मनुष्य होने का दावा ! 


इस दावे के दुस्ताहस से वह समभता हैं कि संसार और समाज के प्रति 
उसकी कुछ जिम्मेदारी है और संसार और समाऊ पर उसका भी कुछ दाया 
है । कम से कम उतना, जितना कि संसार हे मनुप्य गणना में उसका ग्रश 
है । संसार की मनृप्य गणना का क्षुद्र अंश होने के नाते शायद उसका कुछ भी 
मूल्य न हो । इसीलिए अपने ही जैसे दूसरे मनुप्यों को प्रपने साथ मिलाबर 
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चढह .एक सवल रस्सी वन जाना चाहता हैं । संसार की व्यवस्था के निरंकुश 
होते हुए साथी को इस रस्सी से वाँवकर वह “मनृप्य” के जीवन को जीनें 
योग्य बनाने की कल्पना करता हैं । इस रस्सी को वह समाजवाद का नाम 
देता है । दार्शनिक की . क्ल्वेना है-समाज की व्यवस्था का हाथी पुरानी 
आधिक, राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था की सांकलों के वोसीदा होकर 
कुड-मुड़ा जाने से विश्वृखल हो गया है । इसलिए वह युद्ध के रूप में उन्मत्त 
हो, मनुप्य-समाज के सब करे-बरे को श्रपने विनाश के पैर के नीचे कुचले 
डाल रहा हैं ! 

मनुप्य के प्रयत्न, उसकी शक्ति और सामर्थ्य के श्रनुपात को इस युद्ध में 

होने वाले विनाद्य के रूप में पहचाना, मनुप्य होने के दावे से दार्शनिक का 
माथा गर्व से इतना ऊँचा हो जाता है कि उसका शेप शरीर पृथ्वी पर न जाने 
कहाँ श्रकिंचन रूप में पढ़ा रहा. जाता है| परन्तु पृथ्वी से परे कहीं उड़ जाकर 
तो जीवन चल नहीं सकता ! इसलिए जीवन की वास्तविकता उसे फिर पथ्वी 
पर खींच लाती है । इस पृथ्वी पर लौट जब उसकी विचार-घवित देखती हँ-- 
मनुष्य का प्रयत्त और शझत््ति उसके अ्रपने विनाश में ही लगी हैं तो मनृप्य 
होने के दावे के नाते वह लज्जा से पृथ्वी में गड़ जाता हैँ । 


मनुृप्य अपनी शक्ति श्रीर सामर्थ्य का उंपयोग ठीक से नहीं कर पाता 
और पश्रपता नाक्ष करने लगा हैं। मनुप्य की यह शक्ति और सामर्थ्य उस पर 
चोट न कर उसके उपयोग में आये; मनृप्य के लिए मृत्यु के सावन तैयार न 
कर, जीवन की सहूलियतें पेश करे, इस उद्देश्य से दार्शनिक मनुष्य की शक्ति 
और सामर्थ्य की व्यवस्था इस प्रकार करना चाहंता हैं कि मनुष्य-समाज के 
भिन्न-भिन्न अंश 'पूजी' के पंजों से एक दूसरे को नोचना और चूसना छोड़ 
सम्पूर्ण समाज को सम्पन्न बना सकते के ढंग पर श्रा जायें । इसी को वह समा- 
जवाद कहता हैं। 
इस सुख-कल्पना में उसे दीखने लगता हैं “संसार मर का मनृष्य-समाज 
श्रेणी, नस्ल, जाति और देशों के रूप में अपने क्रो वॉठ कर, एक दूसरे का 
नाठ और शोपरा द्वारा जीवन के प्रयत्नों को छोड़, परस्पर सहयोग से जीवन 
के तरीके पर चलने लगेगा । तब मनृप्य का परीश्रम विताझक तोपें, टैंक, 
जंगी जहाज और गोला बारूद बना श्रात्म-हत्या करने के वजाय अपनी भूख 
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मिटाने, शरीर ढाकने श्रौर दूत्तरी श्लावश्यक चीजें पैदा करने के काम में लग 
जायगा । तव एक-दूसरे को झन्रु समझ परस्पर भवभीत और श्राशंकित रहने 
वाले सव देशों में भरे पड़े सिपाही नामवारी मनुष्य, पशुझों की जरूरत न 
रहेगी । स्वयर्य श्रपनी व्यवस्था के कारण सदा भयभीत रहने वाला मनृप्य- 
समाज अपनी रक्षा कर पाने के प्रयोजन से इन्हें लड़ाक मेढ़ों की तरह पालता हैं । 
समाज का अंग-भंग करने के अलावा कोई दूसरा उपयोगी काम यह लोग नहीं 
करते । जव जबरदस्ती हिसक वनाकर रखे जाने वाले यह जीव भी समाज 
के उपयोगी कामों में जुट जायंगे, तव मनुप्य-समाज कैसा सुखी हो जायगा ? तन 
दार्शनिक को, शक्ति और सामर्थ्य होते हुए भी, उपयोगी वगम कर सकते का 
अवसर न मिलने के कारण वेकार और बेरोजगार न रहना पड़ेया। उसे 
दाल-रोटी जूते झौर कुर्ते के लिए तरसना नहीं पड़ेगा | त्व व्यदित या दख 
राज नहीं करेंगे, राज करेगा समाज । दार्शनिक समाजवाद के इस सात में 
मस्त होकर बेखुद सा हो गया | उसी समय श्रपने पाँव में दो एक चीडियों 
के दाँतों को श्रज्माइश करने से उसका ध्यान चास्तविकता को ओर लौट 
श्राया दिखाई देने लगा - एक बड़ा युद्ध, विनाशक युद्ध, जो मनृप्य-समाण को 
कोलल्‍्हू में डाली गयी ईख की तरह निचोड़े ले रहा है ? “ क्यों 2777 ४ मनुस्य- 
समाज की व्यवस्या कोस ही राहपर लाने के लिये ?शायद इस विश्वास से फि 
मनुष्य की जीवन दाक्ति और उत्पादन शवित प्रावश्यकता से अधिक बढ़ गई हू । 


मनुष्य-समाज के लिए सही व्यवस्था का सवाल ही तो सत्र से टेद्वा प्रस्न 
हैँ । मनुप्य-समाज के लिए एक सहो व्यवस्था की कल्पना दार्गनिक भी वरता 
हैं । दार्शनिक अपनी भ्रनेक वेढंगी कल्पनाओं के लिए मौलिकता बग दावा कर 
सकता है परन्तु समाज की इस नई व्यवस्था की कल्पना के लिए ऐसा दादा 
वह नहीं कर सकता । प्रकृति शोर समाज को छोड़ कल्पना या प्रेरुससा सेसे 
का कोई साधन उसके पास नहीं । उसकी इस दत्पता वा झ्राधार है - समाऊ 
का युग-युग का अनुभव और जीवित रहने की चेप्टा । छझीवन की प्रेरणा हो 
मनुष्य-समाज के घरोर को इस कल्पना की ओर पग्रसर कर रही है । समाज 
का निस्सत्व होता धरीर इस कस्पना द्वारा जीवन निर्वाह के सोतों को विनाश 
से बचाना चाहता है । 


अपनी व्यवस्वा में परिवर्तत लाने के लिए समाज का यह प्रमत पृरादा 
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व्यवस्था की मालिक झतक्तियों को पसन्द नहीं“ यह शक्तियाँ अपनी व्य- 
वस्था के हाथी को अपने मन से चलाने के लिए जनता के खेत उजाड़ पालती 
श्राई हैं। वे पुराने ही ढंग पर डटी रहना चाहती हैं। नई व्यवस्था में श्रपने 
पुराने श्रधिकार हाथ से निकलते देख, इन्हें श्रपना श्रन्त दिखाई देने लगता 
हैं। अपने श्रधिकारमय जीवन की रक्षा में ही वे समाज के जीवन की भी 
रक्षा समभते हैं । 


अधिकारी श्रेणी की प्रभुता का वह स्वर्णू-काल ही उन्हें शान्ति व्यवस्था, 
न्याय, धर्म और रामराज्य का श्रादर्श जान पड़ता हैं । अधिकार ओर अपनी 
: विशेपता को खोकर श्राम जनता में-- उस आराम जनता में जो केवल उपयोग 
में आने वाले पशुओं के समान है--मिल जाना उन्हें मनुष्य-समाज के पश्चु 
ओर वरवर वन जाने के समान पड़ता है । मनृष्यत्व का श्र्थ उनकी दृष्टि में 
है - उनकी श्रपनी श्रेणी का राज ! श्रपनी श्रेणी से इतर सव को वे पशु 
ही समभत्े श्राये हैं। उन्हें शायद यह भूल जाता हैं कि उपयोग की वस्तु न 
वनी रह कर उपयोग करने की साध जिस जनता में आ गई, वह पश्नु नहीं 
रही, मनृष्य वन गई ! यह नया मनुष्यत्व विशाल और विस्तीर्ण आधार पर 
उठने वाले वृक्ष की भाँति वहुत ऊँचा जायगा । 


दार्शनिक का विचार है - मनुष्य की शक्ति के विकास के साथ ही उसके 
हाथ-पाँव लंत्रे हो गये हैं | पुरानी संकीर्ण सीमाओं में रह कर उसका निर्वाह 
नहीं । मनुष्य के हाथ-पैर छोटे होने की अ्रवस्था में जो उसका धर्म और पभ्रादर्श 
था, वह धर्म और श्रादर्श श्रव उसका नहीं रह सकता । जब मनुप्यंत्व की पहुंच 
सीमित थी, परिवार उसका आदर्श था । दूसरे परिवार को वह शत्रु समझता 
था और पपने परिवार के लिए मर.मिटना उसका धर्म था। मनुष्यत्व को 
सीमा बढ़ने पर, समाज के शरीर का श्रायतन बढ़ने पर मनुष्य श्रपने परिवार 
को देश पर वलिदान कर देता है । श्रौर फिर मनृष्य की पहुँच श्रीर शक्ति 
के अनुपात में उसके देश की सीमा भी बढ़ती जाती है । गाँव से जिले, जिले 
से प्रान्त और प्रान्त से देश की ओर । तव देश को लाँध कर वह पृथ्वी श्ौर 
संसार भर में फैल जाती हैं और संसार उसका परिवार हो जाता है | श्राज 
मनुष्य-समाज के जीवन का तरीका देशों की सीमायें लॉँघ पृथ्वी और संसार 
भर में फैल गया है | 


मनुप्यत्व की हुंकार ] श३२रे 


आ्राज कोई भी देश दूसरे देशों से अलग रहकर अकेला जीवित नहीं रह 
सकता । ऐसी श्रवस्था में देशभक्ति के भाव से दूसरे देशों से झगड़ा, आ्रात्म 
हत्या के श्रतिरिक्त श्रौर क्या है ? दार्शनिक का विचार है, सीमित राष्ट्रीयता 
झौर देशभक्ति मनुष्य की पूंजीवाद की आयु का श्रादर्श था और उस समय 
उसका पराक्रम था--साम्राज्यवाद [| --अपने देश और राणप्ट्र को बलवान 
बना कर, दूसरे देशों और राष्ट्रों को शत्रु समझ उन्हें शिकार वनाना। 


झ्राज मनुष्य-समाज वालिग हो गया है और उसका आदर्श हैः--सम्पूर्णा 
संसार एक समाज है ! 


वालिग्न होकर मनृष्य-समाज ने श्राज पहली वार अपने ब्रापको 'मनुप्य 
के रूप में पहचाना है । श्रव तक वह अपने श्रापको परिवार, जाति, राष्ट्र , देश 
के मनुष्यों ओर साम्राज्य के संकीर्ण रूपों में ही समझता श्राया है | प्रव उसने 
कहना सीखा है--“संसार के मनृष्य ! ” 


मनृष्यत्व का श्राघार है, उसके जीवन का सामर्थ्य --उसका परिध्रम ? 
इसलिए वालिग और सचेत मनुष्य ने श्रपने श्रापक्नो पहचान कर पहली थब्रेर 
हुंकार को हेः--“संसार के परिश्रम करने वालो एक हो जाओ ? 


संसार का कौन मनुष्य हैं जो मनुष्य की इस भावना का विरोध कर 
सकता हैं ? कौन है जो परिश्रम किए बिना खाकर जीना चाहता है ” “”? 
जो मनुष्य नहीं वनना चाहता, उसका इलाज ? 


पुरानी व्यवस्था के बल से दूसरों के पेट पर हाथी नचाने के वे शौकीन, 
जो साधारण मनुष्य बन जाने के श्रपमान से मर मिटना बेहतर समससे हैं, 
जो शेप संसार को श्रपना शिकार और शत्रु समझ, अपने राष्ट्र के साम्राज्य 
के रूप में श्रपनी शवित का नशा कायम रखने के लिए, संसार फो रबत वा 
स्नान करा, श्रपने लिए भोग्य बनाये रखना चाहते हैं। इस नयी व्यवस्था फे 
विरुद्ध जी जान से लड़ने के लिए तैयार हैं। झपने देश और राष्ट्र फो, संसार 
की प्रभुता और सम्राट बनने की कल्पना का मद पिला, सम्पूर्रो संसार के 
सीने में श्रपनी लौहमय एड़ी गड़ा, झपने पैर के नीच सम्पूर्ण संसार को कुचला 
हुआ और सिसकता देखने की वर्बर इच्छा पैदा कर जो लोग झपने सिरंडुश 


शासन का अ्रधिकार कायम रखना चाहते हैँ, उनझी दृष्ठि में मनुण्य प्रौर 


३४ ' [ चक्कर क्लब 


मनुष्यता का मूल्य कुछ भी नहीं । वे कहते हैं--भनुष्य के प्राण बचाने वाली 
रोटी से उसके प्राण लेने वाली: वन्दूक की गोली अ्रधिक श्रच्छी हैं“ [# 


संसांर सर को श्रपनी लौहमय एड़ी के नीचे दवा देने का स्वप्ल, संसार 
भर के मनुष्यों के विरुद्ध , मनुष्यत्व को कुचल डालने की ललकार है। दलितों 
श्रोर पीड़ितों के हृदय में उगते मनुष्यत्व का अधिकार पाने के भ्ररमान को . 
कुचल डालने का गरूर है" निर्वलों के भविष्य का श्रन्त है ! 

अपने राष्ट्र के साम्राज्य के रूप में श्रपने दल की निरंकुश तानाशाही 
क़रायम करने के लिये संसार भर की मनुष्यता को कुचल डालने का यह युरूर 
दूसरों की राष्ट्रीयता से टक्कर लिये बिना कैसे रह सकता था ? और सबसे 
बढ़कर, मनुष्य मात्र के लिये समान श्रधिकार का दावा करने वाले मनुध्य को, 
राष्ट्रीयता की संकीणंता से निकालकर केवल- “मनुष्य” बनाने का यत्न करने 
वाले समाजवाद को वह श्रपना वीजनाश करने वाला शत्रु समर्भे बिना कँसे 
रह सकता था ? 

प्राचीन व्यवस्था की नींव पर, प्राचीन नैतिकता के वल पर, पुराने खुदा 
की शाह से स्वामी बने रह कर, शोषण का अपना अधिकार वनाये रखने की 
चेष्ठा करने वाले चाहे वे तोप, तलवार का जोर दिखायें, चाहे वे प्रेम, सेवा, 
अ्रहिसा का ढोंग रचें, वे जनता का स्वयम अ्रपना राजा बनता फूटी श्रांखों 
नहीं देख सकते । सामाजिकता और समाजवाद उन्हें सदा ही श्रन्याय और 
हिंसा जान पड़ेगी । 


अपने को मनुष्य समभने का दावा करने वाला, मनुष्यता की हुंकार-- 
“संसार के मेहनत करने वालों (मनुष्यों) एक हो जाओ --से अ्रभिमान करने 
वाला दार्शनिक, मनुष्यता पंर होने वाले इस भेरव श्राक्रमण के प्रति उदासीन 
कस रह सकता है। | 

वह अनुभव करता है --मनुष्य वन सकने की इच्छा करने वाले पीड़न, 
शोषण और दमन का विरोध करने वाले चाहे जहां कहीं हों; संधार की मनु- 
प्यता में अपनी रक्षा समझने वाले चाहे जिस जगह भी हों; मनुष्यत्व पर इसे 
बलात्कार और कत्ल को सहन नहीं कर सकते । जीवित रहने का भ्रधिकार, 
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हट 
चर 


मनृष्यत्व की हुंकार ] की 


रैंप 


मनप्यत्व का आदर्श और महत्वाकांक्षा सजग और सक्तिय हो जाने के लिए 
उन्हें ललकार रही 

पैर में काटने वाली चींटी से श्रद्षिक व्याकुल कर दिया दार्शनिक को 

मनृप्यत्व पर आ रही चोट की पीड़ा ने । 

अपने सावनहीन दोनों हाथ मलकर वह सोचने लगा--"सावनों के दिना 
भी मनुष्य 'मनुष्य' है ? ” 

अपने अ्रसामर्थ्य की ग्लानि में वह केवल यह निश्चय कर रह गया--- 
“प्राण जाने पर भी मनुष्यत्व के आदशे को वह न छोड़ सकेगा" 
व्यक्ति के मिट जाने पर भी मनृष्यत्व वना रहेगा,” मनुप्पत्व विजयी होकर 
पृथ्वी भर पर फैलेगा ! ० चिरंजीवी हो मनृप्य का 'भनुष्यत्वा [77४ 
मनुष्य की सामाजिक भावना 
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